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ग्राथना और ध्यान 


संशोधन 
(कृपया पृ० ६७ के अंतर्में इतना और जोड़ लें ।) 
मुझे पूर्ण अनासक्तिकी शांति प्रदान कर, चह शांति प्रदान कर 
जो तेरो उपस्थितिका अनुभव कराती और तेरे हस्तक्षेपतो सफल 
बनाती है, वह श्ञांति प्रदान कर जो समस्त अशुभ इच्छा और 


सब प्रकारके अंधकारके ऊपर सदा विजयो होती हू 


यह पुस्तक श्रीमाताजीद्वारा लिखित एिप्रंटा८5६ ८ #०वी- 
$80078 नामक फ्रेंच पुस्तकका हिन्दी अनुवाद हैं। इस 3स्तक- 
का एक-एक शब्द किसी दूसरी ही दुनियासे आया है जिसका 
किसी भी भाषामें - अनुवाद करना असंभव हैं। जो छोग॑ फ्रेंच 
नहीं जानते उनके लिये हमने इसे हिन्दीमें छातेका प्रयास किया 
है। पर है यह प्रयासमात्र ही। जो फ्रेंच पढ़ सकते हों, वे मूल 
पुस्तक अवश्य पढ़ें। 


--अनुवदिके 
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कुछ लोग भगवान्‌को अपना अंतरात्मा प्रदान करते हैं और 
कुछ लोग अपना जीवन, कुछ लोग अपना कर्म निवेदित करते 
हैं और कुछ लोग अपना धन। बहुत थोड़ेसे लोग संपुर्ण अपने- 
आपको और अपना सब कुछ--अपना अंतरात्मा, जीवन, कर्म और 
धन--समपित करते हैं; ये ही भगवान्‌के सच्चे संतान हैं। कुछ 
दूसरे लोग कुछ भी नहीं देते। इनका चाहे जो भी स्थान, साम- 
थ्ये और घन क्‍यों न हो, ये भगवान्‌के उद्देश्यकी दृष्टिसे मूल्य- 
हीन श॒न्य हैं। 

यह पुस्तक उन्हीं छोगोंके लिये लिखी गयी हे जो भगवान्‌के 
प्रति संपुर्ण आत्मनिवेदन करनेकी अभीष्सा करते हैं। 


| १९४१-१९४८ 
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है परम स्वामी ! तू हो सब चोजोंका जीवन है, तू ही सब- 
की ज्योति है और तू ही सर्वव्यापों प्रेम है। यद्यपि मेरा सारा 
अस्तित्व सिद्धांत रूपमें तुझे समपित हे फिर भी सें इस समर्पणका 
प्रयोग छोटी-बड़ी चोजोंमें मुश्किलसे कर पाती हूं। मुझे यह 
जाननेमें कई सप्ताह लूग गये हैँ कि इस लिखित ध्यानका उद्देश्य, 
इसकी सार्थकता, वास्तवमें इसे प्रतिदिन तेरे सम्मुख रखनेमें ही है। 
इस प्रकार तेरे साथ जो मेरी अनेक वार बातचीत “होती हैं उसके 
कुछ अंशको में प्रतिदिन स्थूल रूप दे पाऊंगी। में तेरे सामने 
अपना भाव यथाशक्ति पुरी तरह निवेदित करूंगी; इसलिये नहीं 
कि में समझती हूं कि में तुझे कुछ बता सकती हूं--तू तो स्वयं 
सब कुछ है--वल्कि इसलिये कि संभवतः हमारा समझने तथा 
अनुभव करनेका ढंग तेरे ढंगसे भिन्न हैं, या यह कह सकते हैं कि 
तेरी भ्रकृतिसि उलठा हैं। फिर भी तेरी ओर अभिमुख होकर, 
तेरे प्रकाशमें स्तान करते हुए इन वस्तुओंको देख पाऊंगी तो 
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वे कऋ्रमागत अपने सच्चे स्वरुपमें दिखायी देंगी। फिर एक दिन 
तेरे साथ तादात्म्य हो जानेंके कारण मुझे तुझसे झुछ कहनेको नहों 
होगा, क्योंकि में तू” हो जाऊंगी। यहो है वह उद्देश्य जिसे में 
प्राप्त करना चाहती हूं, इसी विजयकी ओर मेरे सव प्रयत्त अधि- 
काधिक मुड़ रहे हैं। में उस दिनके लिये अभीप्सा करती हूं जब 
कि में “में” न कह पाऊंगी क्योंकि तब में “तू” हो जाऊंगी। 
अब भी दिनमें कितनी ही बार में ऐसे कर्म करती हूं जो 
“तुझे” समरपित नहीं होते। परिणाममें में एक विचित्रन्सी 
विकलता महसूस करती हूं जो श्ञारीरिक अनुभवर्में हृदयकी पीड़ाके 
झूपमें प्रकट होतो हैं। तब में अपना कर्म अपनेसे अहूग फरके 
देखती हूं और बह मुझे हास्यास्पद, तुच्छ तथा दोषयुक्त प्रतीत 
होता हैं। में उसके लिये खेद अनुभव करती हूं, एक क्षणके लिये 
सुझे दुःख होता है, वास्तवमें तवतक जबतक कि में बालवत्‌ विश्वास- 
के साथ तुझमें प्रवेश नहों करती, तुझमें अपने-आपको खो नहीं देती 
और तुझसे प्रेरणा और आवश्यक शक्ति पानेके लिये प्रतीक्षा नहीं करने 
लग जाती, ताकि जो भूल मुझमें है तया मेरे परिपाइवमें है--और 
यह सब एक ही हें--ठोक न हो जाय, कारण, अब तो मुझे लंगा- 
तार और सुनिद्चितत रूपमें एक बेइव एकताका अनुभव होता है 
जो सव कर्मोकी पारस्परिक निर्भरताको निर्वारित करती हैं। 


45 


जोर ध्यात्त 
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इक तेरा प्रकाश मेरे अंदर एक जीवनदायी अग्निशिखाके 
.. समान उपस्थित है और तेरा दिव्य प्रेम मेरे अंदर प्रवेश कर रहा 
है। मेरी समस्त सत्ता इस बातके लिये अभीष्सा करती है कि 
तू इस शारोरमें, उस शरोरमें जो तेरा आज्ञाकारी यंत्र और 
विश्वत्त सेवक चनना चाहता हैं--एकछत्न राज्य करे। 

32 
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करू मेंने उस अंग्रेज युवकसे, जो तुझे इतनी सच्ची लगनसे 
खोज रहा है, कहा था कि मेने निश्चिचत रूपमें तुझे पा लिया है 
और तेरे साथ मेरा एकत्व निरंतर बना रहता है। वास्तवमें, 
जहांतक में सचेतन हूं, अवस्था ऐसी ही है। मेरे सत्र विचार 
तेरी ओर जा रहे हैं, मेरे समस्त कार्य तुझे सम्रपित हैं; तेरी 
उपस्थिति घेरे लिये एक सुनिश्चित, अपरिवर्तनशील और स्थायी 
वस्तु है और तेरी श्ञांति मेरे हृदयमें सवंदा निवास करती है। 
फिर भी में जावती हूं कि मिलनक्तो यह अवस्था उत्त अवस्थाकी 
तुलनामें, जिसे मेरे लिये कल चरितायें करना संभव होगा, छुच्छ 
और अनिश्चित है। में यह भो जाततो हूं कि वह एकात्मता,, 
जिसमें में अपन में” के विचारसे पूर्णतया मुक्त हो जाऊंगी, अभी 
दूर, निःसंदेह बड़ी दूर है--पर यह में! जिसे में अपने-आापको 
अभिव्यकत करनेके लिये अभोतक भ्रयोगमें लाती हूँ। प्रत्येक बार 
बाधा साबित होता है मानों यह व्यंजनीय भावके छिये अनुपयुक्त 
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बब्द हैं। मुझे ऐसा रूगता है कि सानवीय संभाषणकों आवश्यकता- 
की दृप्टिसि यह अनिवार्य है, पर सब कुछ निर्भर इसपर करेगा 
कि इस में! से दया अभिव्यकत्त होता है, और अब भी कितनो 
बार जब कि में इसका उच्चारण करतो हूं तब तू ही मेरे अंदरसे 
बोलता हैं, क्योंकि में पृथकत्वकी भावना ही खो चुकी हूं। 

पर यह सब अभी अ्ूण अवस्यामें है और उत्तरोत्तर ही प्रर्णता- 
को प्राप्त होगा। तेरी सर्वशक्तिमत्तामें अचर विद्वास हमें 
कितना शांतिप्रद ढाढ़स देता है! 

तू ही सब कुछ है, सब जगह है, और सबमें है। यह शरीर 
जो कर्म करता है तेरा अपना शरीर हुँ, जैसे कि यह संपूर्ण दृश्य 
जगत्‌ भी तेरा है। वह तू ही है जो इस शरीरमें इवास लेता, 
चितन करता और प्रेम करता हैं। यह स्वयं दु' होते हुए तेरा 
आज्ञाकारी सेवक बननेकी अभिलाषा रखता है। 


ख्& 
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हि 

हर क्षण हो, तेरे प्रति कंसी इृतज्ञताका गोत गानेकी इच्छा 
करती है! तू मेरे चारों ओर सभी जगह सभी वस्तुओंमें अपने- 
आपको प्रकाशित कर रहा हैं। मेरे अंदर तेरी चेतता और 
इच्छा अधिकाधिक स्पष्ट रूपमें प्रकट हो रही है, यहांतक कि में 
और 'मेरे! का यह स्यूल म्रम भी लगभग पूरी तरह लुप्त हो गया 
हैं। बदि जब भी तुझे अभिव्यक्त करनेवाले महत्‌ प्रकाशमें 
कुछ परछाइयां, छुछ दोष दिखायी पड़ रहे हैं तो वे तेरे अनुपम 
प्रेमफे अद्भुत प्रकाशमें अधिक देरतक कैसे - टिक सकेंगे ? आज 


भौर ध्यान ११ 


प्रातः मु, तू जो मेरी इस सत्ताको रूप दे रहा है उसका दर्शन 
प्राप्त हुआ और उसे प्रधानतः एक बृहत्‌ नियमित ज्यामितिक 
भाकारोंमें कटे हुए होरेकी उपमा दो जा सकतो है। चह रूप 
दृढ़ता, चुघड़ता, शुद्ध त्वच्छता, पारदर्शकतामें हीरेके समान ही था, 
परंतु अपने प्रगाढ़ तथा प्रगतिशील जीवन-तत्त्वमें चह्‌ एक प्रदीष्त 
तथा ज्वलंत दीपशिखा था। दस्तुतः वहु इस सदसे अधिक तथा 
श्रेष्ठ था क्‍योंकि वह बाह्य तथा आंतरिक संवेदनोंसे परेका अनुभव 
था और यह रूपक केवल तभी और उसी मात्रार्में मनके सामने 
प्रकट हुआ जब कि में बाह्य जगत्से सजग संबंधर्मे आायी। . 

तु ही अनुभवकों सृुजनशील बनाता हैँ, तु हो जीवनको प्रगति- 
शील बनाता हैं और तू ही अपने प्रकाशद्वारा अंधक्ारको एक क्षण- 
में छिन्न-भिन्न कर देता हैँ, तू हो तो है जो प्रेमको उसका समस्त 
वल प्रदान करता हैं और तू ही जड़तत््वमें यह अद्भुत और उत्कद 
अभीप्सा तथा नित्यताके लिये यह पवित्र पिपासा जाग्रतू करता हूँ। 

“तु” हो सर्वत्र और सर्वदा है। तुझे छोड़ और कुछ भी 
नहीं . . - - - इस साररूप सत्तामें तथा संपूर्ण अभिव्यक्तिसें। 

भो अंधकार, ओ भ्रम, दूर हटो। ओो दुःख-कष्ट, तुम लुप्त 
हो जाओ। परम प्रभु, क्‍या तुम यहां उपस्यित नहीं हो ! 


ष्टड 
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क्या यह बाह्य जीवन, प्रतिदिन और पभ्रतिक्षणका कर्म, चिंतन 


और ध्यानके समयका अनिवार्य पुरक नहीं हैं? फिर क्‍या जो 
समय एकमें अथवा दूसरेमें रूगता है उनका आपसी अनुपात 


१२ प्रार्थना 


तैयारी तथा उपलब्धिके प्रयासोके अनुपातका ठीक प्रतिरुष नहीं 
हैं? वस्तुतः ध्यान, धारणा, भागवत मिलन उपलब्ध परिणाम है 
खिला हुआ फूल हैं। इसके विपरीत देतिक कर्म-व्ययहार अहरन 
है, जिसपर सब तत्त्वोंकी आना पड़ता हैँ ताकि वे नरम, शुद्ध 
और सुसंस्क्ृृत होकर ध्यानके दिये हुए प्रकाशकों घारण करनेके 
लिये परिपक्व हो जायं। परंतु जबतक वाह्म कर्म सर्वागीण 
विकासके किये अनावश्यक नहीं हो जाता, यह जरूरी हूँ कि ये 
सब तत्त्व वारी-बारीसे इस प्रकार तपतो कड़ाहीमेंसे गुजरा करें। 
उस समय यह कर्मे-व्यवहार तुझे अभिव्यक्त फरनेका साधन बन 
जायगा जिसका उद्देश्य होगा चेतनाके दूसरे केंद्रोंकी गलाने और 
उद्भासित करनेके द्विविध कार्यके लिये जागृत करना--्तभी तो 
अभिमान ओर बहुंतुष्टि सबसे भयंकर विघ्न हैं। वहुत ही विनीत 
भावमें हमें सब छोटें-छोदे अवसरोंका छाभ उठाना चाहिये और 
इन अनगिनत अंगोंमेंसे कुछको गूंघकर शुद्ध करना चाहिये, उन्हें 
'नमनीय और निर्वेषक्तिक बनाना चाहिये तथा उन्हें स्वविस्मृति, 
त्याग, भक्ति, सदुभाव और कोमलछताका पाठ पढ़ाना चाहिये। और 
जब ये गृण सामान्य अभ्यास वन जायंगे तब ये अंग चितनमें 
सम्मिलित होनेके लिये तथा परा एकाग्रतामें तेरे साथ एकात्म 
होनेके लिये तैयार हो जायंगे। में समझती हूं, इसी कारण यह 
कार्य, उच्च कोठिके साधकोंके लिये भी, लंबा और घीमा होता 
अनिवार्य है तथा आकस्मिक रूपांतर सर्वागीण नहीं हो सकते। 
ये वब्यक्तिके दृष्टिकोणको बदल देते हैं, उसे विश्चितत रूपमें सीधे 
रास्तेपर डाल देते हैँ, परंतु लक्ष्यको वास्तविक रूपमें प्राप्त करनेके 
पियें कोई व्यक्ति इन सब प्रकारके तथा हर क्षणके अनगिनत 
अनुभवोंको छोड़ नहीं सकता। 


और ध्यान श्३े 


$४» ४४ हे परम गुरु, तु ही मुझमें तथा सब वस्तुओंमें उद्‌- 
भासित हो रहा हैं। ऐसा कर कि तेरा प्रकाश प्रकट हो तथा 
तेरी शांतिका राज्य सबके लिये स्थापित हो। 


८ 
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जबतक हमारी सत्ताका एक भी अंग, हमारे चितनकों एक 
भी क्रिया किसी बाहरी प्रभावके अधीन हूँ, अर्थात्‌ एकमात्र तेरे 
प्रभावके अधीन नहीं है, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि तेरे 
साथ हमारा सच्चा एकत्व स्थापित हो गया है; अभीतक हमारी 
सत्ता व्यवस्था और ज्योतिसे हीन एक विकठट सम्सिश्रण है, क्योंकि 
यह वस्तु, यह गति अपने-आपमें एक जगत्‌ है, यह असंगति और 
अंधकारका एक जगत्‌ है वैसे ही जेसे कि यह समूची पृथ्वी भौतिक 
जगतू्‌के अंदर एक जगत्‌ हैँ और यह भौतिक जगत्‌ समग्र विश्वके 
अंदर ....«.। 
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.. कल शामको सेंने अनुभव किया कि तेरा पथप्रदर्शोन प्राप्त 
करनेके लिये विश्वासपूर्ण आत्म-समर्पण कितना सफल होता हैं। 
जब किसी बातको जानना आवश्यक होता है तब भनुष्य उसे 
जान ही लेता है और उस समय मव॒ जितना तेरे प्रकाशके प्रति 


१४ हे प्रार्थना 


निष्क्रिय हो उतने ही अधिक पर्याप्त और स्पष्ट रूपमें तेरा प्रकाश 
व्यक्त होता है। 

सेने तुझे अपने अंदर बोलते हुए सुना तो मेरी इच्छा हुई कि 
जो कुछ तूने कहा है उसे लिख लूं जिससे वह सम्यक्‌ सूत्र कहीं 
खो न जाय--वस्तुतः जो तूने कहा था उसे में अब शायद ही 
बुहरा सकूं। पर मेने अनुभव किया कि यह सुरक्षित रखनेकी 
पंचता भी तेरे प्रति विश्वासकी अपमानजनक कम्तीकी झोतक है। 
मुझे जो कुछ बनना चाहिये वह तू मुझे, जहांतक मेरा आंतरिक 
भाव तुझे मुझपर तथा मेरे अंदर कार्य करनेकी अनुमति देता है, 
निवपचय ही बना सकता है। तेरी सर्वेशक्तिमता असीम हैं। 
यह जानने योग्य है कि जो तुझे सब जगह और सब चीजोंमें 
देखना जानते हें उनके लिये प्रति क्षण जो होना चाहिये वह यथा- 
संभव पूर्णताके साथ होता जा रहा है। अब और भय नहीं, 
विकलता नहीं, क्षोभ नहीं; हैं केवल पूर्ण आत्मप्रसाद, अखंड 
विश्वास, परम अचल झ्ञांति! 


20 
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शांति और निशचलू-तीरताके अंदर ही शाइवत प्रभु आत्म- 
प्रकाश करते हे। किसी भी बातसे अपने-आपको उहिग्न मत होने 
दो और तुम देखोगे कि शाइवत प्रभु अभिव्यक्त होंगे; सब अव- 
स्थाओंमें पूर्ण समत्व बनाये रखो और शाइवत प्रभु विद्यमान 
होंगे ....। हां, तुझे खोजनेके लिये न तो हमें बहुत अधिक 
उत्कण्ठा होनी चाहिये और न बहुत अधिक प्रयास हो करना 


और ध्यान श्प्‌ 


चाहिये, यह्‌ उत्कण्ठा ओर यह प्रयास तुझे ढकनेवाले पर्देका काम 
करते हैं; तेरे दर्शनकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये, यह भी एक 
प्रकारकी मानसिक चंचलता हैं जो तेरी शाइवत उपस्थितिको 
घुंधघठा बना देती हैं। केवल पूर्णतम शांति, आत्मप्रसाद और 
समताफे अंदर ही सब कुछ तू! हो जाता है जैसे कि तु 'सब कुछ! 
हैं ही, और इस पूर्ण शुद्ध और शांत वातावरणमें यदि तनिक भी 
कंपन हो तो बह तेरे आत्मप्रकाशर्में बाधा पहुंचाता है। जरा भी 
जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये, जरा भी अश्ञांति नहीं, जरा भी 
खींचतान नहीं, तू और केवल तु ही अपेक्षित हो, बिना किसी 
विडलेषण या विषयोकरणके, और तब तू चहां, बिना किसी संभव- 
नीय संदेहके उपस्थित हो जाता है क्योंकि तब सब कुछ पावन 
शांति और पविन्न नीरवतामें परिणत हो जाता है। 
यह अवस्था सब ध्यानोंसे श्रेष्ठ होती हैं। 


न्ड्ः 


७ दिसंबर १९१२ 


शांत भावसे जलनेवाली दीपशिखाको भांति, बिना हिले-डुले 
सीधे ऊपरकी ओर उठनेवाले सुगंधित धृम्रकौ भांति मेरा प्रेस 
तेरी ओर प्रवाहित हो रहा हैं; और एक बच्चेकी भांति, जो न 
तो त्र्क(वितर्क करता है और न किसी तरहकी चिता हो करता 
है, में पूर्ण रूपसे तेरे ऊपर निर्भर करती हूं जिससे तेरी इच्छा 
पूर्ण हो, तेरी ज्योति प्रकट हो, तेरी ऋंति चारों ओर विकोर्ण हो 
.और तेरा प्रेम सारे जगत॒को आच्छादित कर दे। जब तू चाहेगा 
तभी में तुझे प्राप्त करूंगी, तेरे साथ एक हो जाऊंगी, बिना किसी 


१६ प्रार्थना 


भेदभावके 'तू* ही बन जाऊंगी। और में बिना किसी प्रकारकी 
अधीरताके उस शुभ घड़ीकी प्रतीक्षा करती हूं तथा अबाध खपसे 
अपने-आपको उसको ओर प्रवाहित होने देती हूं जैसे कोई शांत 
जलूधारा असीम समुद्रकी ओर बढ़ती हो। 

तेरी शांति मेरे अंदर वर्तेमान है और उस शांतिमें में शाइवत- 
की स्थिरताके साथ केवल तुझे ही सब घस्तुओंमें उपस्थित देखती 
हूं। 
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हैं परम स्वामी, सनातन गुरु, तेरे प्मप्रदर्शनमें पुर्ण विश्वास 
होनेकी अद्वितीय सफलताका पुष्ठिप्रद अनुभव फिर मुझे सिला। 
कल मेरे मुखसे तेरा प्रकाश--मेरे अंदर बिना किसी प्रतिरोधके-- 
व्यक्त हुआ; यह यंत्र अनुगत, नमनीय तथा तीक्ष्ण था। 

सब वस्तुओंमें, सब प्राणियोंमें कर्ता तु ही है.भऔर जो तेरे 
इतना समीप है कि वह सब क्रियाओंमें बिना अपवादके तुझे देख 
सकता है, वह प्रत्येक कमेको आश्ञीर्वादर्मे बदलना जानता हैं। 

सदा तुझमें हो निवास करना, बस यहो महत्त्वपूर्ण है, तुझमें 
ही सदा और उत्तरोत्तर अधिकाधिक, मानसिक भ्रमों और इंद्विय- 
जन्य सायाजालूसे बाहर, परंतु कर्मंसि विरक्‍्त होकर नहीं, उनसे 
मुंह मोड़कर तया उन्हें त्यागकर नहीं--यह संघर्ष तो व्यर्थ तथा 
हानिकारक है--बल्कि हर कर्म, जो भी हो वह, सदा-सर्वदा तुझमें 
हो निवास करते हुए करना। तब भ्यम दूर हो जाते हूँ, इंद्रिय- 
जन्म सायाजाल खंडित हो जाते हैं, कर्मचंधन टूट जाते हैं और 


और ध्यान १७ 


सव कुछ रुूपांतरित हो जाता है तेरी सनातन सत्ताकी ओजपुर्ण 
अभिव्यक्तिमें 


बसे, ऐसा ही हो। 
११ दिसंबर १९१२ 
जाल दिता अधीर और भश्ांत हुए में प्रतीक्षा करती हूं 


कि एक नवा आवरण दुर हो जाय ओर तेरे साथ मिलन पुर्णवर। 
में जानती हूं कि यह आवरण छोटी-छोटी न्रुढियों तथा अनग्रिनत मोह- 
बंधनोंके एक पूरे समूहसे बता हुआ है। .-.« यह समूह कैसे दूर 
होगा ? धीरे-धीरे अतगिनत छोटे-छोटे प्रयासोंसे तथा ऐसी सजग- 
तासे जो कभी क्षण भरके लिये भी नहीं चूकती, या यह दूर होगा 
कभी एकाएक हो तेरे सर्वशक्तिमान्‌ प्रेमके एक बृहत्‌ प्रकाशसे। 
पर में नहीं जानती और न में इसके विषयमें कोई प्रश्व ही करतो 
हूं। में शक्तिभर सजग रहते हुए प्रतीक्षा करती हूं। भुझे 
निश्चय है कि केवल तेरी इच्छा ही सत्‌ है, एकमात्र तू ही कर्चा 
है और में हूं केवल एक यंत्र; भौर यह यंत्र जब पुर्णतर अभि- 
व्यकितिके लिये तैयार हो जायगा तब अभिव्यक्ति स्वभावतः हो 
होगी । 
40728 भी आवरणके पीछेसे आनंदको एक मौन स्वर- 
लहरी सुतायी पड़ रही है, जो तेरे ओजस्वी अस्तित्वका परिचय 


दे रहो है। 
श श2 


५८ प्रार्थना 


५ फरवरी १९१३ 


तेरी ध्वनि मेरे हृदयकी नीरबतामें एक मधुर संगीतके समान 
सुनायी देती है और मेरे मस्तिप्कमें कुछ अपूर्ण शाब्दोंफे रुपमें 
अनूदित होतो हैं जो अपूर्ण होते हुए भी तेरे भावसे भरपूर हूँ। 
ये शब्द पुथ्चीको संवोधित करके फहते हैं: औ गरीब दुसिया 
धरती, याद रख में तेरे अंदर बंठा हूँ, आशा न छोड़; तेरा 
प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक दुःख, प्रत्येक हएप॑ और प्रत्येक शोक, तेरे 
हृदयकी प्रत्येक याचना, तेरी आत्माकी प्रत्येक अभीष्सा, तेरी 
ऋतुओंका प्रत्येक पुनरावत्तन, सभी, बिना अपवादके, जो सभी तुझे 
बुरा ऊगता है या भला, जो तुझे असुन्दर प्रतीत होता है या 
सुन्दर, सभी तुझे अचूक रूपसे मेरी ओर छाते हैँ। में वह शांति 
हूँ जिसकी सीमा नहीं, वह प्रकाश हूं जिसमें अंधकार नहीं, में पूर्ण 
समस्वरता, नि३चयात्मक भाव, विश्राम ओर परम आश्ञोर्वाद हूं। 

सुनो धरती, उठती हुई इस पवित्र ध्वनिको सुनो। 

सुनो और फिरसे साहस करो॥। 


च्ब 
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है नाथ ! तू हो मेरा आश्रय और सेरा कल्याण है, तू ही 
मेरी शक्ति, मेरा स्वास्थ्य, मेरी आशा और मेरा साहस हैं। तु 
परम शांति, असिश्चित आनंद और पूर्ण आत्मप्रसाद है। मेरी 
सारो सत्ता अनंत कृतज्ञता तथा अविच्छिन्न श्रद्धा-सक्तिके साथ तेरे 
चरणोंमें लोट रहो है; और यह्‌ श्रद्धा-भक्ति सेरे हृदय और मन- 


और ध्यान १९ 


से उठकर तेरी ओर बेसे हो जा रहो है जैसे भारतके सुगंधित 
द्रव्योंका पवित्र धुआं ऊपरकोी ओर उठता हु। 
हे प्रभु! ऐसी कृपा फर कि में मनुष्योंके बीच तेरी अग्रदूत 
बन सकूं जिससे कि थे सब लोग जो तैयार हैँ, उस परम आनंदका 
आस्वाद पा सकें जिसे तू अपनी असीम करुणावत्य मुझे प्रदान कर 
रहा है, तया ऐसी कृपा कर कि इस पृथ्वीपर तेरी शांतिका राज्य 
स्थापित हो। 


नए 


१० फरवरी १९१३ 


है भगवान्‌, कृतज्ञतामें मेरी सत्तामात्र तुझे “धन्य धन्य” कहती 
है। इसलिये नहों कि तू अपने-आपको अभिव्यक्त करनेके लिये 
इस दुर्बेह तथा अपूर्ण शरीरको उपयोगमें रा रहा है बल्कि इस- 
लिये कि “तू अपने-आपको अभिव्यक्त तो कर रहा है”, और यह, 
वास्तवमें वेभवोंका वैभव हूँ, आनंदोंका आनंद और आइचर्योका 
आइचयं है। तेरे सब उत्कट जिज्ञासुओंको यह पता होना चाहिये 
कि जहां तेरे प्रकट होनेकी आवश्यकता होती है वहां तु प्रकट हो 
जाता है। यदि वे इस चरम श्रद्धामें तुझे ढूंढ़नेकी अपेक्षा हर 
क्षण अपने-आपको समग्र रूपमें तेरी सेवा्में अपंण करके भरतीक्षा 
करना अंगोकार करें त्तो, निश्चय ही, जब आवश्यकता होगी तू 
झकट हो जायगा। और, वास्तवमें, अभिव्यक्तिके रूप चाहे कितने 
भी विभिन्न तथा प्राग्नः अप्रत्याशित क्‍यों न हों, क्या हमेशा ही तेरे 
अभिव्यकतत होनेंकी आवश्यकता नहीं हैं! 


२० प्रार्थता 


प्रभु, तेरी महिमा उद्घोषित हो, 
सानव-जीवन उससे पवित्र बने, 

हमारे हृदय रूपांतरित हों, 

और सारी घरतीपर तेरी शझ्वांतिका राज्य हो। 
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१२ फरवरी १९१३ 


ज्योंही किसी अभिव्यक्तिमेंसे प्रयत्नमात्रका लोप हो जाता है 
त्योंही वह एक अत्यंत सरल क्रिया बन जाती है, बसे ही सरल 
जैसे कि एक फूल, बिना किसी कोलाहल और आवधेगके, सहज ही 
खिलता है तथा अपने सौंदयेको व्यकतत करता और अपनी सुमंधि 
फंलाता हैं। इसी सरलतामें अधिकतम बलका निवास होता है, 
कम-से-कम मिलावट होतो है और इसकी क्रिया कस-से-कम हानि- 
कारक होती है। प्राणशक्तिका विश्वास नहीं करना चाहिये, यह 
कर्म-मार्गमें प्रछोभक हैं। इसके जालूमें फंसनेका डर सदा ही 
रहता है, क्योंकि इसमें तुरत परिणाम पानेका आवबेग होता है। अच्छे 
ढंगसे कार्य करनेके प्रथम उत्साहमें हम इसे प्रयोगमें छानेके लिये 
बलात्‌ आकर्षित हो जाते हें। परंतु झोध्य ही यह कर्मको विपथ- 
पर डाल देती है, और फिर जो कुछ हम करते हैं उसमें यह 
भ्रांति और मृत्युका वीज समाविष्ठ कर देती है। 

सरलता, सरलता ! तेरी उपस्थितिकी पवित्रता कितनी मधुर 


प्ट्ट 


और ध्यान २१ 


१३ मार्च १९१३ 


है प्रभु, पविन्नोकरणको धूप सदा जलतो रहे और उसका 
पवित्र सुमंधित घुआं अधिकाधिक ऊंचा तथा सीधा उठता रहे, 
वैसे ही जैसे हमारी समग्र सत्तासे तेरे साथ युक्त होने तथा तुझे 
अभिव्यदत करनेके लिये प्रार्थना अनवरत उठा फरती है। 
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जैसे ही सांसारिक दायित्व खत्म हो जाते हें वैसे ही: इन सब 
चोजोंसे संबंध रखनेवाले विचार मुझसे कोसों दूर भाग जाते हैँ 
और में अपने-आपको एकमात्र और पूर्ण रूपमें तेरे ही चितन तथा 
तेरी ही सेवार्में तल्लोव पाती हूं। और तब पूर्ण शांति और 
निस्तव्धताके अंदर में अपनी इच्छाकों तेरी इच्छाके साथ एक कर 
देती हूं और उसे सर्वागपूर्ण निए्चल-वीरवताके भीतर में तेरे सत्य- 
को प्रकट फरनेवाली वाणी सुनती हूं। 

तेरी दिव्य इच्छासे सज्ञान होने तथा तेरी इच्छाके साथ अपनी 
इच्छाको एकाकार कर देनेसे हो सच्ची स्वतंत्रता ओर सर्वशक्ति- 
मत्ताका रहस्य, शक्तियोंकों पुनः जागरित करने और सत्ताको रूपां- 
तरित फरनेंका रहस्य ज्ञात होता है। 

, तेरे साथ निरंतर सर्वागोण रूपसे सम्मत होना ही इस बात- 
का अठल निदशचय है कि सारी बाघाएं पार हो जायंगी और 
बाहरी और भीतरी .सभी कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त होगी। 


२ प्रार्थना 


प्रभु! है प्रभु! असोम आनंद मेरे हृदयमें भर रहा है 
भआनंद-गानकी अद्भुत तरंगें मेरे मस्तिप्कमें लहूरा रहो हैं और 
तेरी ध्रुव विजयमें पुर्ण विश्वास होनेफे फारण में चरम शांति और 
अजेय शक्तित प्राप्त कर रही हूं। तू मेरी सत्ताके अंदर ओतप्रोत 
होकर घिराजमान हूँ, तु इसे संजीधित कर रहा हूँ, इसके प्रमुप्त 
श्वित-त्रोतोंको गतिशील बना रहा हूँ; इसकी बुद्धिकों आलोकित 
कर रहा है, इसके जोवनकों तीव्रता प्रदान कर रहा हैं, इसके 
प्रेमकी दसगुना बढ़ा रहा है, ओर अब म॑ यह समझनेमें 'असमर्य हूँ 
कि में यहू विद्व हूं या यह विश्व में” है, तू मेरे अंदर है या में तेरे 
अंदर हूं। एकमात्र तू ही विद्यमान हैं और सब कुछ तू हो ते! 
है। तेरी अनंत कृपाकी लहरें जगत्‌में व्याप्त हो रही हैं, उसे 
परिष्लावित कर रही हैं। 

गाओ, गाओ, देशो, जातियो, मनुष्यो, गाओ, 

भागवत सामंजस्थ उपस्थित हूं! 
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जो एकांत और नीरवतामें पूर्ण ध्यानावस्था प्राप्त कर भी 
छेते हैं, वे अपने-आपको शरीरसे अलग करके मानों उससे तोड़कर 
ही यह पाते हें। फलूतः वह तत्व जिसका यह शरीर बना हुआ 
हैं पहले जैसा हो अपवित्र तथा गपुर्ण बना रहता है क्योंकि इसे 
तो थे अपने हालपर ही छोड़ देते हैं। वे एक भटके हुए गुह्म- 
वादसे प्रेरित होकर अतिभौतिक वेभवोंके प्रलोभनसे तथा व्यक्ति- 
गत संतोषके छिये तुझे पानेकी अहंमूलक इच्छासे अपने परायिव 


$ 


और ध्यान २३ 


जोवनके मूल कारणको ओरसे मुंह फेर लेते हैं। वे कायरताके 
भावमें जड़तत्त्वके उद्धार और उसके पविन्नीकरणके अपने उद्देश्यकी 
पूर्तिसे इन्कार करते हैं। यह जानना कि हमारी सत्ताका एक 
भाग पूर्णतया पवित्र है, उस पवित्र अंशसे आंतरिक संबंध स्थापित 
करना तथा उससे एकत्व प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है 
जब कि मनुष्य इस ज्ञानकों पार्थिव रूपांतरको द्ुततर वेग देने तया 
तेरे पविन्न कार्यकों पूरा करनेमें काममें रावे। 
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१७ जून १९१३ 

हे प्रभु, वर दे कि में वह अग्नि बनूं जो प्रकाश देती है और 
गर्मो पहुंचाती है, वह ज्ञोत बनूं जो व्यास बुझाता है, वह वृक्ष बनूं 
जो छाया तथा आश्रय देता हैँ... मनुष्य इतने दुःखी हैं, इतने 
अज्ञानमें हें कि उन्हें सहायताकी बहुत आवद्यकता है। 

तेरे ऊपर मेरा विश्वास और भरोसा, मेरी आंतरिक निदच- 
पिता दिन-दिन बढ़ रही है। और दिन-दिन हो तेरा प्रेम सेरे 
हृदयमें अधिक सजग हो रहा है, तेरा प्रकाश अधिक उज्ज्वल त्या 
फोमर वन रहा है। में अधिकाधिक तेरे कर्म! और अपने जोवन- 
में तथा अपने व्यक्तित्व और संपूर्ण पृथ्वीमें भेद नहीं कर पा 
रही। 

प्रभु, है प्रभु, तेरा तेज अनंत है, तेरा सत्य अद्भुत है। 
तेरा परम शक्तिशाली प्रेम संसारका उद्धार करेगा । 
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१८ जून १९१३ 


तेरे अभिमुल होना, तुझसे एकत्व प्राप्त करना, तुझमें तेरे 
लिये ही जोना,--य्रह है परम आनंद, विशुद्ध प्रसन्नता और विकार- 
रहित ज्ञांति। यह है अनंत में इवास लेना, मित्यतामें उड़ता 
और अपनी सीमाओंसे मुक्त हो जञाना, देश और कालसे परे पहुंच. 
जाना। क्यों मनुष्य इस सौभाग्यसे ऐसे भागते हें मानों उन्हें 
इससे डर छगता हो? यह अविद्या भी कसी विचिन्न वस्तु है? 
यही अविद्या सब दुःखोंका कारण है! कितना दुःख है! यही 
अज्ञान मनुष्योंकी उससे दूर रखता है जो उनका परस सौभाग्य- 


दाता है तथा निरे संघर्ष और दुःखसे बनने इस सामान्य जीवनकों 
डुःखमय नियमर्में जकड़े रखता है। 
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२७ छूत १९१३ 


हे प्रभु! तेरी ध्वनि इतनी नमन, इतनी समदर्शों तथा दया 
और धैर्यमें इतनी उत्कृष्ट होती है कि उसमें अधिकार, सत्ता अथवा 
स्वेच्छाका संस्कार लेश्रमात्र भौ नहीं होता। वहु अभिनव 
समीरके समान कोमल और पवित्र है अथवा उस स्फटिक-स्वच्छ 
कोमल शब्दके समान है जो अनेक वा्दयोके चेसुरे बादनमें समस्वरता 
प्रदान करता है। जो उस शब्दको सुनना जानते हैं तथा उस 
समीरमें बवास छेना जानते हें, केवल उन्हींको तेरी वह ध्वनि ऐसी 
अपूवे प्लोंदर्य-राश्षि, ऐसा पवित्र प्रसाद और महान्‌ विद्ञालताकी 


और ध्यान श्प्‌ 


अपूर्व चुयंधि प्रतोत होती है। तब सब सूखंतापूर्ण भ्रम नष्ट हो 
जाते हैं अथवा वे सव उस आभासित अद्भुत सत्यकी आनंदमय 
स्वीकृतिमें रुपांतरित हो जाते हैं। 
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२१ जुलाई १९१३ 


*»»»» परंतु कितना धैर्य चाहिये ! उद्चति तो दिखायीतक 
नहीं देतो ! ... -अहा ! किस प्रकार अपने हृदयकी गहराईसे 
में तुझे पुकारती हूं हे सच्छा प्रकाश, महत्तर प्रेम, दिव्य गुरु ! 
तू ही तो हमें जोवन प्रदान करता और प्रकाश देता है, तू हो 
हमें मार्ग दिखाता और हमारी रक्षा करता है। तू ही हमारी 
आत्माकी आत्मा है, हमारे जीवनका जीवन है तया हमारे अस्तित्व- 
का आधारभूत कारण' है। तू परम ज्ञान है, निविकार शांति है ! 
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२३ जुलाई १९१३ 
है प्रभु, है अचित्य तेजपुंज, वर दे कि तेरा सौंदर्य पृथ्वीपर 
फैल जाय, तेरा प्रेम सब हृदयोंमें प्रज्वजित हो उठे, तेरी शांति 


सबपर छा जाय। 

हे प्रभु, भेरें हृदयसे एक गहरा, गंभीर, प्रसन्नतापर्ण और 
सुक्ष्म गीत उठता है। पता नहीं कि यह मुझसे उठकर तेरी ओर 
जा रहा है अथवा तुझसे उठकर मेरी ओर आ रहा हैं अयवा कु, 


२६ प्रार्थता 


में और समस्त संसार यह अद्भुत गोत बने हुए हैँ जिसका मुझे 
अब ज्ञान हो रहा है... निएच्रय ही अब नतू हैं, नर्में हूं गौर न 
कोई अलग संसार हैं। है केवल एक चूहत्‌ अनंत तथा उदात्त 
समस्वरता जिसमें सब कुछ समाविष्ट है और जिसका एक दिन 
सबको ज्ञान हो जायगा। यह समस्वरता उस असोम प्रेमकी 
समस्व॒रता हैं जो सब दुःख तथा अंघधकारकों जीत लेगा। 

में अब इस प्रेमके नियम, तेरे ही नियम, के अनुसार अधिका- 
घिक सर्वागीण रूपमें जीना चाहती हूं। इसके प्रति में बिना 
संकोचके अपने-आपको समर्पित करती हूं। 

और सेरी सत्ता अनिर्वेच्चनीय शांतिमें आनंद मनाती है। 
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२ अगस्त १९१३ 


हे प्रभु! आज प्रातःकाल जैसे ही मेंने इस प्रारंभ होनेवाले 
सासकी ओर दृष्टि डालो और अपने-आपसे पुछा कि तेरी सेवा 
करनेका सर्वोत्तम साधन क्‍या होगा, वैसे हो सेंने धीमी आंतरिक 
ध्वतिको सानों नोरबतामें अस्फुट गुंजजकी तरह सुना। इसने 
मुझसे कहा: “'दिखो, बाह्य अवस्थाओंका महत्त्व कितना कम 
होता हैँ! तुम सत्य'ां विधयक अपनी कल्पनाको चरितार्थ करनेके 
लिये क्‍यों आयासपुर्ण परिश्रम करती हो तथा अपने-आपको कड़ा 
बनातो हो। अधिक नम॒नशील बनो, अधिक विद्वासपूर्ण बनो। 
तुम्हारा एकम्रान्न कत्तंव्य हैं किसो कारण भी अपने-आपको व्याकुरू 
न होने देना। शुभ काम करनेके लिये चिंतित होनेसे वैसे ही 


६८ 


हक: इटलआरक. 


और ध्यान २७ 


बुरे परिणाम_ निकलते हैं जैसे कि बुरी नोयतसे। सत्य सेवा 
गंभीर जल जैसी शांत अवस्थार्मे ही संभव हो सकती है।” 

यह उत्तर इतना तेजपूर्ण तथा इतना पवित्र था, इसको सत्ता 
इतती प्रभावपूर्ण थी कि इसमें वणित अवस्था बिना कठिताईके 
सुझे प्राप्त हो गयी। मुझे लगा सालों से शांत यंभीर जलपर तेर 
रही हूं; में समझ गयी; मेने स्पष्ट देख लिया कि सर्वोत्तम मनो- 
भाव क्‍या हुँ। हे महान्‌ देव! हे परस गुरु! अब में तुझसे 
केवल चह आवश्यक दाक्ति और दृष्टि मांगतों हें जिससे में सदा 
इस अवस्थामें रह सकूं। 

“बत्स ! दुःखी सत हो, नौरवता, शांति, शांति।” 


क्2 


८ अगस्त १९१३ 

सभी वस्तुओंमें निचास करनेवाली हे मधुछन्दा, है मेरे हृदयमें 
समायी हुई समस्वरता, त्‌ृ जीवनके वाह्मतम रूपोंमें, इसको सभी 
भावनाओंमें, इसके सभी विचारोंमें, इसके सभी कर्मोमें अपने-आप- 
को अभिव्यक्त कर। 

बाहर कोलाहछ होते हुए भी, मुझे सब कुछ सुंदर, समस्वर 
तथा नीरव लगता है! इस नौरवतामें, हे प्रभू! में तुझे ही 
देखती हूं और तुझे में ऐसे देखती हूं कि उसका वर्णन केवल 
“एकरस मंदस्सित” हो हो सकता हैँ। में तुझे देखकर जो अनु- 
भव करती हूं उसको तुलनामें सारभूत मधुरतस, झ्ांततम तथा 
करुणतम मंद हास्यका श्रेष्ठ अनुभव भी एक हीन उपमा हूँ। 

हे प्रभु! तेरी ज्ञांति सभीको प्राप्त हो। 
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२८ प्रार्वता 


१५ अगस्त १९१३ 


यह जो सांझ हो रही है इसमें तेरी शांति अधिक गंभीर तथा 
अधिक मधुर होतो जा रही है ओर तेरी ध्वत्ति मेरी सत्ताकी 
व्यापक नीरवतामें अधिक स्पष्ट हूपमें सुनायी दे रहो है। 

है दिव्य स्वामी ! हमारा जीवन, हमारा चितन, हमारा प्रेम, 
हमारा सारा अस्तित्व तुझे सर्माचत है। अपनी वस्तुकों तू पुर 
अपने अधिकारमें कर, क्योंकि वास्तविक सत्तामें हम तू ही तो हैं। 


45% 
१६ बगस्त १९१३ 
ओ प्रेम! दिव्य प्रेम! तू भेरी सत्तामात्रकों परिपूर्ण क्र 
रहा है और सव ओरसे उमड़ रहा है। में तू हूं जोर हू में; 
में सब जीवोंमें, सब वस्तुओंमें--पवनके हल्के झोंकेसे लेकर उस 
तेजपुंज सूर्यतकर्में जो हमें प्रकाश देता है और तेरा प्रतीक है-- 
तुझे देखती हूं। 


ओ तू जिसे में समझ नहीं सकती, में अत्यंत पवित्र भक्तिकी 
नौरवतामं तेरी पून्ता करती हूं। 


१७ अगस्त १९१३ 


हे प्रभु, हमारे जीवनके स्वामो, हमें वहुत ऊंची उड़ान लेने दे, 
आरीर-रक्षाकी चितामात्रसे बहुत ऊपर। सदा शरीरकी रक्षाके 


और ध्यान २९ 


सोच-विचारमें पड़े रहना, अपने स्वास्थ्य और जीविकामें, अपने 
जीवनके ढांचेमें व्यस्त रहना--इससे वढ़कर दीन-हीन अवस्था और 
कोई नहों हो सकती ....। कसी तुच्छ हैं ये चीजें, छितरा 
घुआं जो फूंक मारनेसे उड़ जाता है, तेरी ओर मुड़े हुए एक ही 
विचारके आगे निःसार मृगतृष्णाकी तरह लुप्त हो जाता है। 

जो इस दासतामें रहते हें उन्हें मुक्त कर, और उन्हें भी जो 
अपनी विषय-वासनाओंकी दासतामें रहते हैं। तेरी ओोर ले जाने- 
वाले पथकी ये बाधाएं एक साथ ही भयानक भी हें और क्षुद्र 
भी; भयानक उनके लिये जो अभीतक इनमें फंसे हैं, क्षुद्र उसके 
लिये जो इन्हें पार कर चुका है। 

कैसी अकथनीय है वह पूर्ण विभांति, वह मधुर हल्कापन जिसे 
हम तब अनुभव करते हैं जब हम अपने-आपकी, अपने जीवनकी, 
अपने स्वास्थ्यकोी, अपनी सुख-संपदाकी और यहांतक कि अपनी 
उन्नतिकी आतुर चितासात्रसे मुक्त हो जाते हैं। 

यह विश्वांति, यह मुक्ति सुझे तूने प्रदान की है, ओ तू, दिव्य 
स्वामी, मेरे जीवनके जीवन, मेरी ज्योतिकी ज्योति, तू जो मुझे 
सदेव प्रेमका पाठ सिखाता है और जिसने सुझे मेरे अस्तित्वका 
फारण समझा दिया है। 

तू ही हैं जो सुझमें निवास करता है, केवल तू ही; तो फिर 
में स्वयं अपने विषयमें और मुझे जो कुछ भी हो उस विषयर्मे 
क्‍यों व्यस्त रहूँ ? तेरे बिना यह सिट्टीका श्ुत॒ला जो तुझे व्यक्त 
करनका प्रयत्न कर रहा है, चूर्ण-चूर्ण होकर आकारविहीन और 
निरचेतन हो जायगा। तेरे विना यह इंद्रिययत बोध जो अभि- 
व्यक्तिके इन सब अच्य केंद्रोंके साथ हमारे संबंधोंका द्वार खोल 
देता है, अंध जड़तामें विलोन हो जायगा; तेरे बिना यह विचार 


३० प्रार्थना 


जो समन्वयको अनुप्राणित करता और उसपर प्रकाद्य डालता है। 
विक्षिप्त, निस्तेज और असिद्ध रह जायगा; तेरे बिना वह उदात्त 
प्रेम जो जीवन देता है, जो सुसंगत करता है, जो सबको उत्साह 
और स्फूति प्रदान करता है, अजागृत संभावना ही रह जायगा। 
तेरे बिना सब कुछ जड़, पशुवत्‌ या अचेतन हूँ। जो भी हमें 
प्रकाश और उल्लाससे भरता हैँ वह वस तू ही है, हमारे अत्तित्व- 
में रहनेका एकमात्र कारण तौर हमारा संपूर्ण लक्ष्य तू हो है। 
क्या यही हमें सब वेयक्तिक विचारोंसे मुक्त करनेके लिये काफी 
नहीं है, क्या हम इसके भरोसे अपने पंख फैलाकर, स्थूल जीवनकी 
घटनाओंसे ऊपर उठकर ऐसी उड़ान नहीं भर सकते जिससे हम 
तेरे दिव्य वातावरणमें पहुंच जाय॑ और हममें यह्‌ शक्ति भी बनी 
रहे कि हम तेरा संदेश लेकर पृथ्वीपर लौट आयें ओर तेरे आसन्न 
आगमनका श्रेष्ठ समाचार सुना सकें ? 

हे दिव्य प्रभु, महामहिम सखा, अद्भुत गुरु, उर्वर नीरवतामें 
में तुझे प्रणाम करती हूं। 
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हे प्रभु, इस घरमें, जो तुझे समपित है, आज तीन महीनेकी 
अनुपस्थितिके बाद छोटनेपर सुझे दो अनुभवोंके प्राप्त करनेका 
सुअवेसर मिला हैं। पहला यह कि अपनी बाह्य सत्तामें, अपनी 
ऊपरी चेतनामें मुझे अब ऐसा जरा भी प्रतीत नहीं होता कि में 
अपने घरमें हूं था किसो भी उस्तुकी स्वामित्री हूं। सें एक 


और ध्यान ३१ 


अपरिचित देझमें परदेश्ञी हूं, उससे भी कहीं अधिक परदेशी जितनी 
कि वुक्षोंके बीच खुले खेतमें होती हूं; और अब जो में पहले नहीं 
जानतो थो उसे जान गयी हूं तो मुझे हंसी आती है, प्रस्थानसे 
पहले मेरे अंदर “घरकी स्वामिन्रों” होनेका जो अनुभव था, उसका 
विचार करके ही सुझे हंसी आती है। यह आवश्यक था कि यह 
सारा अभिमान निश्चित रूपसे दृट जाय, चकनाचूर तथा पददलित 
हो जाय जिससे कि में वस्तुओंका सच्चा स्वरूप समझ सके, उसे 
: देख तथा अनुभव कर सकूं। मेंने तुझे यह घर अपित किया था, 
हे प्रभु, मानों यह मेरे लिये संभव भी हो सकता है कि मेरा किसी 
चीजपर' स्वत्व हैं और इस नाते में वह तुझे समपित कर सकती 
हूं! सब कुछ तेरा है, नाथ, तू ही हमें हर चीज प्रयोगके लिये 
देता है। पर कितनी बड़ी होती' हैँ हमारी अंधता, जब हम यह 
समझने छऊगते हैँ कि हम किसी चोजके स्वामी भी हो सकते हैं! 
यहां तथा और सब जगह भो में एक अतिथि हूं, भूतलपर तेरी 
संदेशवाहिका तथा सेविका हूं, मनुष्योंके बोच परदेशी, पर फिर 
भी उनके जीवनकी असली आत्मा, उनके हृदयका प्रेम . . .। 
दूसरा अनुभव यह हैं कि घरका सारा वातावरण एक पतचित्र 
गंभीरतासे ओतप्रोत हो गया है; यहां मनुष्य एकदम गहराइयोंमें 
जा पैठता है; ध्यान अधिक समाहित तथा गंभीर होता है; 
विक्षेप दूर होकर एकाग्रताकों स्थान देता है; मुझे अनुभव होता 
है कि मेरे हृदयमें प्रवेश करनेके लिये यह एकाग्रता वस्तुतः मेरे 
सस्तिष्कसे उतर रही हैं; और मेरा हृदय उस गहराईमें पहुंच 
गया प्रतीत होता हैँ जो मेरे मस्तिष्ककी गहराईसे अधिक महान्‌ 
है। ऐसा रूगता है मानों तीन भहीनेसे में अपने भस्तिष्कद्वारा 
प्रेम करती आ रही थी और अब में अपने हृदयहारा प्रेम करने 


झ्र्‌ प्रार्थवा 


लगी हूं; और इससे अनुभवरें अतुलमीय गंभीरता तथा मधुरता 
भा गयी है। 

पेरी सत्तामें एक सया द्वार खुल गया है और बृहत्ता मेरे 
सामने प्रकट हो उठी है। | 

में भक्तिपुर्वेक देहरी पार करती हूं यद्यपि पस्तुत गुप्त पथपर 
पदार्पण करनेमें अभी अपनेको अयोग्य हो अनुभव करती हैं। 
यह पथ दृष्टिसि ओझल है पर भीतर मानों अदृहय रूपमे 
प्रकाशमान है। 

सब कुछ बदल गया है, सब नया है, पुराने चोडे उतर गये हैं 
और नवजात शिक्ष अधखुलो आंखोंसे उपाके प्रकाशकी ओर हैर 


रह है। 
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तेरे सामने नौरबतामें व्रीते कुछ ही क्षण सुखकी स्वियोके 
समान होते हैं.,..«। 

प्रभु, ऐसी छुपा कर कि सब अंधकार छिल्न-भिन्न हो जाये 
और में, अधिकाधिक, स्थिरता और प्रसचताके साथ तेरी सच्चों 
सेविका ध्रत सकूँ; मेरा हृदय तेरे सामने स्वच्छ स्कृटिक-सा निर्मल 
रहे जिससे यह सारेका सारा तुझे पूर्ण रुपसे प्रतिबिबित कर सेके। 

ओह, कैसा मधुर है तेरे सम्भुख नीरबतामें रहना. «०००! 


श्छः 


ओर ध्यान ३३ 
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निश्चय ही तेरे विषयमें मोन चितनका सबसे बड़ा बरन्नु है 
अवचेतनाका उन अनेकों वस्तघुओंकोी निरंतर अंकित करते रहना 
जिनके संपकंमें हम आते हें। जवतक हम मस्‍स्तिष्कसंबंधी चेष्टामें 
निरत रहते हैं हमारा चेतन विचार हमसे इस अवचेतन ग्रहण- 
शीलताकी अमित क्रियाको छिपाये रखता हैं। हमारी संवेदनशील 
सत्ताका एक अच्छा खासा भाग--और यह संभवतः सबसे छोटा 
भाग नहीं हे--सिनेसा-चित्र दिखानेवाले यंत्रकी भांति कार्य करता 
है; यह कार्य हमारे अनजानेमें तो होता ही है साथ ही हमें 
हानि भी पहुंचाता हैं। जब हम अपने सक्तिय विचारकों 
नीरव बना देते हेँ--जो अपेक्षाकृत सरूू है--तभी हम उन अंकित 
किये गये अनेक तुच्छ अवचेतन विचारोंको चारों ओरसे ऊपर 
उठते हुए देखते हैं। ये प्रायः ही हमें अपनी उमड़ती हुई धारामें 
डुवा देते हैं। यही कारण है कि ज्योंही हम नीरवतामें गंभीर 
चितलका प्रयास करते हैं हम इन अतंख्य विचारोंत्े--अगर ये 
विचार कहे जा सकते हों--आक़रांत हो जाते हैं जिनमें हमें तनिक 
भी रुचि नहीं होती; किसी सक्तिय इच्छा या चेतत अभिरुचिके 
प्रतीक भी ये नहीं होते; ये तो केवल हमारी यह अयोग्यता सिद्ध 
करते हैं कि हंस अपनी अवचेतन सत्ताकी ग्रहणशीलूतापर नियंत्रण 
रख सकतनेमें समर्थ नहीं हें--उत्त ग्रहणशीलूतापर जिसे हम सशीन- 
की भांति कार्य करनेवालो कह सकते हें। इस समस्त व्यर्थके 
शोरगरूको जात करनेके जिये, इन चित्रोंके थका देनेवाले तांतेको 
रोकनेके लिये, मनको इन सहल्ों बोझिल, निरर्यक और असत्य 
तुच्छताओंसे मुक्त करनेके लिये हमें अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। 
यह कितने हो समयको व्यर्थ हानि होगी, एक भयंकर क्षति होगी। 
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इसका उपाय ? छुछ तप-बैराग्यकी विधियां, सीधे-से झूपमें, 
एकांत और निष्कियताको इसका उपाय बत्ताती हैं; इस प्रकार 
अवचेतनको सब संभवनीय प्रभावोंसे सुरक्षित कर दिया जाता हैं। 
पर यह उपाय सुझे एक बच्चेका-सा उपाय प्रतीत होता है, क्यों- 
कि यह वैरागीको पहले आकऋ्रमणकी दयापर ही छोड़ देता है। 
जब बैरागी समझता है कि वह अपने ऊपर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर 
चुका है और, यदि बह कभी अपने भाइयोंको) सहायता करनेके लिये 
उनके बीच वापस आना चाहता है, तब उसकी अवचेतन सत्ता 
जो इतने दिनसे अपनी ग्रहणशील क्रियासे रुकी पड़ी थी, जरान्सा 
अवसर पाते ही अत्यधिक बेगसे उसमें भ्रवृत्त हो जाती हैं। 

निश्चय ही इसका एक उपाय और भी है। क्‍या? हमें 
निःसंदेह अपने अवचेतन मनके ऊपर उसी प्रकार सियंभण रखना 
सोखना चाहिये जैसा हम अपने चेतन विचारके ऊपर रखते हैं। 
इस वातकों सीखनेकी अनेक विधियां हैं। बौद्ध तरीकेसे तियम- 
पूर्वक अंतर्निरीक्षण करना तथा अपने स्वप्तोंका विधिपूर्वक विश्लेषण 
करना--जो प्रायः सदा अवचेतनके अंकित संस्कारोंसे गढित होते 
हें--_उस ज्ञातव्य विधिके अंग हैं। परंतु निशचय ही कोई शीघ्र" 
तर फल छलानेबाला उपाय भी होगा ही ««««। 

है नाथ, सनातन प्रभु, तू ही भेरा शिक्षक, मेरा प्रेरक बनेगा। 
तू हो मुझे सिखायगा कि मुझे क्या करना चाहिये जिससे कि जो 
जो कुछ में तुझसे सोखूं उसका अपने ऊपर आवश्यक प्रयोग कर 
लेनेके वाद में दुसरोंको उससे लाभ पहुंचा सकूं। 

एक मुदुल और विव्वासपुर्ण भक्तिके साथ सें तुझे नमस्कार 
करतो हुं। 
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है हमारी सत्ताके स्वासी, प्रभातकालीन एकाग्र ध्यादकी इस 
आांतिसें, अन्य किसी भी सम्यकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह, मेरे 
विचार उत्सुक प्रार्यताके रूपमें तेरी ओर उठते हैं। 

में प्रार्थना करती हूं कि यह दिन जो शुरू होनेवाला है पृथ्वी 
तथा सनुष्योंके लिसे थोड़ा और पवित्र प्रकाश तथा सच्ची शांति 
रूाये; तेरी अभिव्यक्ति अधिक पूर्ण हो सके तथा तेरा सधुर 
विधान अधिक स्वीकृत; कोई वस्तु अधिक उच्च, अधिक उदात्त, 
अधिक सत्य, माववजातिपर प्रकट हो; अधिक विस्तृत तथा अधिक 
गंभीर प्रेम फैले जिससे कि दुःखदाबी न्रण भर जाय; तथा सूर्यको 
जो यह प्रथम किरण फूठने जा रही हैं वह आनंद और सामंजत्य- 
की घोषणा करे तथा उस ओजस्दी तेजपुंजकी संज्ञा बने जो कि 
जीवनके सारतत्त्वमें प्रच्छन्न है। 

हे दिव्य स्वामी, प्रदान कर कि यह दिन हमारे लिये तेरे 
विधानके प्रति अधिक पूर्ण आत्मनिवेदनका, तेरे कर्मके प्रति अधिक 
सर्वागीण ससर्पणक्क, अधिक समग्र निज-विस्मृतिका, अधिक 
“विशाल प्रकाशका तथा अधिक पवित्र प्रेमका अवसर बनें; और 
यह भी प्रदान कर कि तेरे साथ अधिकाधिक गंभोर और अदूठ 
अंतर्मिलनद्वारा हम ऊउत्तरोत्तर अधिक अच्छी तरह तेरे योग्य 
सेवक दननेके लिये अपने-आपको तेरे साथ एकोभसूतर करें। हमसे 
समग्न अहंता, तुच्छ मभिमान, सारा छोभ और सारा अंधकार दूर 
कर ताकि तेरे दिव्य प्रेमसे पूर्णतया प्रज्वलित होकर संसारमें हम 
तेरी दीपिकाएं बरनें। 

पूवेके सुदासित घृषके सफेद घुएँके समान मेरे हृदयते एक 
ऋौन गोत उठता हैँ। 


३६ प्रार्थना 


ओऔर पूर्ण समर्पणके प्रशांत भावमें इस दिनोदयके समय में 
तुझ्ते नमस्कार फरती हूं। 


२९ नवंबर १९१३ 


यह सब कोछाहुल किस लिये, यह दौड़-धप, यहु व्यर्थशो 
थोयी हरूचल किस लिये? यह बवंटर किस लिये जो मनप्योंकों 
संन्नावतमें फंसे हुए मब्तयियोंके दछकी भांति उड़ाये के जाता है? 
यह्‌ समस्त व्यर्थर्मं नप्ट हुई शक्ति, ये सब असफल प्रयत्न क्रिंतना 
शोकप्रद दृश्य उपल्यित करते हैं! लोग रस्सियोंके सिरेपर 
पुत॒ल्ियोंकोीं भांति नाचना कब बंद करेंगे? थे यह भी नहीं जानते 
कि कोन या क्या वल्तु उनको रस्तियोंकों पकड़े उनको नचा रही 
हैं। उनको कब समय मिलेगा शांतिसे बैठकर अपने-आपकमें 
समाहित होनेका, अपने-आपको एकाग्र करमेंका, उत्त आंतरिक हार 


को खोलनेका जो तेरे अमूल्य सजाने, तेरे क्सोम बरदानपर पर्दा 
डाल़ रहा है १ ....... 


अज्ञान ओर अंधकारसे भरा हुआ, मह हठ्चलरू तथा निरथेक 
विज्ञेपवाल्ा उनका जीवन मुझे कितना कप्टप्रद और दीन-होन 
लगता हुँ जब कि तेरे उत्कष्ट प्रकाशकी एक किरण, तेरे दिव्य 
प्रेमकी एक बूंद इस क्रष्ठको आजनंदके सागरमें परिवत्तित कर 
सकती है! 

हे प्रभु, मेरी प्रार्यना तेरी ओर उन्मस् होती हैः आखिर में 
लोग तेरी शांति तथा उस अचल ओर अदम्य धाफ्तिकों जान छें 
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जो अविचल धीरतासे प्राप्त होती है। और यह धीरता केवल 
उन्हींके हिस्से आती है जिनको आंखें खुल गयी हैं और जो अपनी 
सत्ताके जाज्वल्यमान केंद्रमें तेरा चितन करनेके योग्य चन गये हैं। 
परंतु अब तेरी अभिव्यक्तिकी घड़ी आ गयी है। 
ओर शीघ्य ही आनंदका स्तुतिगान सब दिशाओंसे फूड पड़ेगा। 
इस घड़ीकी गंभीरताके आगे में भक्तिपुर्वंक्ष शीश नवाती हूं। 


प्ठछ 


१३ दिसंबर १९१३ 


है प्रभु! सुझे प्रकाश दे, ऐसी कृपा कर कि में कभी कोई 
भूल से करू। जिस असीम मान, जिस परम भक्ति, जिस प्रबल 
और गंभीर प्रेमके साथ में तेरे समीप आा रही हूं वे दीप्ति 
फैलानेवाले, विश्वास उत्पन्न करानेवाले तथा संक्रामक हों और 
सबके हृदयमें जाग उठें। 

है भगवान्‌ ! हे शाइवत स्वामी ! तू हो मेरी ज्योति है और 
तू ही भेरो शांति है; मेरे पेरोंकी पथ दिखा, मेरी आंखोंको खोल 
दे, मेरे हृदयकों आलोकित कर दे तथा मुझे उन मार्गोपर ले चल 
जो सीधे तेरी ओर छे जाते हैं। 

' भगवान्‌ ! हे भगवान्‌ ! ऐसी कृपा कर कि तेरी इच्छाके 
सिवा भेरी दूसरों कोई इच्छा न हो और मेरे सभी कार्य तेरे 
दिव्य विधानको हो असिव्यक्त करनेवाले हों। 

एक महान्‌ ज्योति मुझे परिप्लावित कर रही हैं गौर अठ 
सुसे तेरे सिवा और फिसीका ज्ञान नहीं है। 
शांति! श्ञांति! समस्त पृथ्वोपर शांति! ! 
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पवित्र और निष्काम प्रेम, तेरा वह प्रेम जिसे हमे मेदुभद 
तथा व्यक्त कर सकते हूँ, तेरी सोजमें लगे हृदयोंको जोलमेंके 
लिये एफमात्र छुंजी है। जो वोद्िक भार्गफा अनुसरण करते हैं ये 
ऐसी धारणा बना सकते हैं जो अत्यंत उच्च तथा सत्म होः दे 
समझ सकते हूँ कि सत्य जीवत अथवा वह जोवन जो ही संग 
एक हो चुका है, क्या है। परंतु उत्हें उसफा ज्ञान नहीं। उन्हें ईव 
जोवनका आंतरिक अनुभव नामको भी नहीं होता और दे तेरे 
साथ हर प्रकारके संपर्कसे अन्भिन्न हैं। जो लोग तुझे वोदिक 
झूपमें जानते हैं और क्रियात्मक दृष्ठिलि अपनी मानलिक रचनाएं 
जिसे वे सबसे अच्छा मानते हैं, बंद हैं; उनका परिवतेन सबसे 
अधिक कठिन होता है। उत्तें भागवत चेतना जागरित करने 
बहुत कठिनाई होतो है, जो किसो और सदूभाववाले व्यक्तिमें नहीं 
होती। केवल प्रेम ही यह चमत्कार साधित कर सकता है। क्योंकि 
प्रेत सब किवाड़ खोल देता है, सब दीवारें भेद डालता है त्तव 
'बाधाएं पार कर जाता है। तमिक-सा सच्चा प्रेम अच्छे-से-अच्छे 
उपदेशसे अधिक काम करता है) 
है प्रभु! मेरे अंदर इसी प्रेमका पवित्र फूल प्रस्फुदित कर 
दे, जिससे जो भी हमारे समीप आयें उन सवको यह सु्गंधित कर 
दे और वह सुगंध उन्हें पवित्र बना दे। हि 
इसी प्रेममें है शांति और आनंद, सारी शक्ति और संपूर्ण 
उपलब्धिका त्लोत। यहु अचूक' बेच है, परम सात्त्ववाप्रदाता हैः. 
यह विजेता है, सर्वोच्च शिक्षक है। 
है प्रभु, भेरे प्रिय स्वामी ! तू, जिसकी मैं. मोन भावमें पूजा 
करती हूँ तथा जिसके प्रति में पूर्णतया सम्रपित हूं, ओर जो मेरे 


और ध्याव ३९ 


जीवनका शासक हूँ, तु मेरे हृदयमें अपने पवितन्न प्रेमकी ज्योति 
जगा, ताकि यह तीब्र ज्वाला बबकर जल उठे और सब अपूर्णता- 
ओंको भस्म कर दे; अहंफारकी मृत रूकड़ीकों तथा अज्ञानके 
काले कोयलेकों खुखदायी ताप और चमकते प्रकाशमें परिवर्तित 
कर दे। 
है नाथ! में ऐसी भक्तिके साथ, जो एक साथ प्रसन्नतापुर्ण 

तथा गंभीर है, तेरे अभिमुख होती हूं और याचना करती हूं कि: 

तेरा प्रेम प्रकद हो, 

तेरा राज्य स्थापित हो, 

तेरी शक्ति संसारपर झासन करे। 
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हे प्रभु! वर्ष-समाप्तिका यह अवसर एक साथ ही, हमारे 
सभी वंधनों और आसक्तियोंकी, सभी भ्रांतियों और दुर्बहताओंकी 
--जिनके हमारे जीवनमें रहनेका अब कोई कारण नहीं--समाप्ति- 
का भी अवसर बने। दास्तवमें हर क्षण ही हमें अपने भूतको 
घूलकी तरह झाड़कर अलूय करते रहना चाहिये, जिससे कि वंह 
उस निष्कलंक सार्गको मलित न कर सके जो प्रतिक्षण हमारे 
सामने प्रकट होता रहता हैं। 

हमारी भूलें जिन्हें हम अपने अंदर पहचान तथा सुधार चुके 
हैं झूठी ज्लऊककमात्रसे अधिक कुछ न रहें--बिलकुल अशक्‍्त और 
निष्फल)। हम उस सब कुछको--जिसे अब अधिक हममें नहीं 
रहना चाहिये--हर प्रकारके अज्ञानको, अंधताको, अहंकारको 


ह0 प्रायता 


बृढ़तापुर्वक पांदों तले दबाकर साहसके साथ ऊंची उड़ान ढें-- 
ऊपर खुले आकाशकी ओर, अधिक प्रकाश, पुणेतर करुणा एवं 
अधिक निःस्वार्थ प्रेमकी ओर...» तेरी ओर। 

हे प्रभु! हमारे जीवनके स्वामी ! में तुझे श्रणाम करती हूं 
और चाहतो हूं कि में पृथ्वीपर तेरे राज्यकी घोषणा कहं। 
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हे सब वरदानोंके परम दाता, जीवनको पवित्र, सुंदर तथा शुभ 
बनाकर इसे सार्थक करनेवाले, हमारे भविष्यके स्वामों तथा हमारी 
सभी अभीप्साओंके लक्ष्य, तुझकों इस नये वर्षका पहला क्षण 
सर्मपत था। 

तेरी कुपासे इस समर्पेणद्वारा यह सारेका सारा वर्ष हो 
उज्ज्वल हो उठे; जो तेरी आद्या करते हैं वे सच्चे रास्तेसे तुर्श 
खोजें, जो तुझे खोजते हैं वे तुझे प्राप्त करें, जो कष्ट भोग रहे हैं 
और नहीं जानते कि उपाय क्या है, वे अनुभव करें कि उनकी 
अंधकारमय चेतनाके ऊपरी कठोर भागमें तेरी शक्ति थोड़ा-योड़ा 
प्रवेश कर रहो है। 

तैरो कल्याणकारी ज्योतिके सामने से गंभीर भर््ति तथों 
भसीम क्ृतज्ञताके साथ नतमस्तक होती हूं; घरतीकी ओरसे में 
तुझे धन्यवाद देती हुं कि तु अपने-आपको अभिव्यकत कर रहा हैं। 
इसीकी ओरसे में तुझसे वम्न निवेदन करती हूं कि तु अपने-आप 


को प्रकाश भर प्रेमकी अतवरत वृद्धिमें अधिकाधिक अभिव्यकर्त 
कर। 


और ध्यान ४१ 


तू हमारे विचारों, हमारे हृदगत भावों, हमारे कर्मोका सर्वोच्च 
स्वामी बत। 
तू हो हमारा अस्तित्व है, एकमात्र सत्ता हैँ। 
ठुझते बाहर सब कुछ झूठ तथा धोखा है, सब दुःखसय मंध- 
कार है। 
तुझमें ही जोवन है, प्रकाश तथा आनंद है। तुझमें हो परम 
शांति हेँ। 
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सानवकी सूर्खतापूर्ण चंचलताके बीच भी यह अद्भुत नौरवता 
छुझे अभिव्यक्त कर रही है। यह अचल और स्थिर नीरवता हर 
वस्तुमें इस कदर सजीव है कि इसको ओर कान देनेमात्रसे मनुष्य 
इसे सुन छेता है, सारे व्यर्थंके शोर, निरथ्थेक विक्षोभ, शक्तिके 
निष्प्रयोजन प्रक्षेपणके विरोधसें इसे अनुभव कर लेता है। वर दे 
कि यह नीरवता हमारे अंदर प्रकाश तथा शक्तिके उत्सके रूपमें 
प्रस्फुटित हो उठे तथा इसका प्रभाव सबपर हितकर लहरोंके रूपमें 
प्रसारित हो जाय। 

तू ही सारे जोवनका रस है, सारे कर्म-व्यवहारका कारण है, 
हमारे विचारोंका ध्येय है। 
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प्रार्ती 
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समय समयपर अपने अंदर दृष्टि टाझ्मा त्वा यह अनुरद 
करना फि ऐमस ग्रछ नहीं है भर एुछ नहीं फर समसे शादी हो 
बच्छा होता हूँ, छितु तग्र हमें ठुतपर भी अपनो दुष्टि डाड़नी 
चाहिये, यह जानते हुए कि तू सब झुछ है और भद हु कार 
सकता है। 

तू हमारे जोबनका जीवन हैं ओर 

हमारी मत्ताडा प्रकाश हूँ, 

तू हमारी भवितव्यताका स्वामी हैं। 
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भोतिक जीवनसंबंधों विचारोंडी ज्वार सदा हो छोटी-से-छोरी 
इर्दलताकी ताकमें रहो हैं, और यदि हम एक क्षणके लिये भी 
अपनी चौकसीकों ढीला छोड़ दें, यदि हम असावधान हो जाएं 
वह कितने भी थोड़े समयके लिये क्यों व हो तो बह ज्वार आगे 
की ओर दौड़ पड़ती है कौर हमें चारों भोरते आत्रांत कर छेती 
हैँ भर क्मी-कभी तो अपनो भारी बढ़में हमारे प्रयत्तोंके फछ 
भी डुवा देती है। तब, व्यक्ति एक प्रकारफ़ो जड़ताकों प्राप्त हो 
जाता हूँ, भोजन और निद्वा-्संबंधी उत्तकी भौतिवा जावश्यक्ताएँ 
बढ़ जाती हैं, उसकी बुद्धि घूमिल हो जाती है, उसकी अंतर्दृष्टिपर 
पर्दा पड़ जाता है भौर इन ऊपरी क्रियाओंमें उसकी वास्तविक 
रुचि बहुत कम होते हुए भी, ये उसे प्रायः पूर्ण रूपसे व्यस्त कर 


और ध्याव ४३ 


लेती हैं। यह अवस्था बड़ी दुःखदायी और थका देनेबाली होती. 
है, क्योंकि स्थूछ वस्तुओंक्षे बारेमें सोचनेसे अधिक थकानेवाी और 
कोई चोज नहीं होती और श्रांत सन पिजरेमें बंद उस पक्षौके 
सम्रान ॒व्याकुल होता है जो अपने पंखतक नहीं फैला सकता, पर 
फिर भी वह मुक्त उड़ान लेनेकी शक्ति चाहता है। 

कितु शायद इस अवस्थाकी भी एक उपयोगिता होती है जिसे 
में देख नहों पाती .. . . कुछ भी हो में संघर्षमें नहीं पड़ती; माता- 
की बाहुओंमें सुरक्षित बच्चेके ससान, गुरुके चरणोंमें बेंठे उत्साही" 
शिष्थके समान में तुझपर भरोसा रखती हें और अपने-आपको 
तेरे पथप्रदर्शनपर छोड़ती हूं, क्योंकि में तेरी विजयकी ओरसे 
भाश्वस्त- हूं। 


शडड 
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बहुत समयसे में इस कोरे पृष्ठके आगे बेठी हूं पर में लिखते- 
का निश्चय नहीं कर पाती। मेरे अंदर सब कुछ अत्यंत तुच्छ, 
महत्त्वहीन, रसहीव, निरा साधारण है। मेरे सस्तिप्कमें कोई 
विचार नहीं, मेरे हृदयमें कोई भाव नहीं, सब वस्तुओंके भ्रति मुझ- 
में मिरी उदासीनता है तथा घोर जड़ताका साम्राज्य है। यह 
अवस्था कैसे किसी प्रकार भी उपयोगी हो सकती हैं? 

में संसारमें वस्तुतः शून्य हूं। अन्‍्योंके लिये इस सबका कुछ 
महत्त्व महीं। और वास्तवमें यदि तेरा कार्य सिद्ध हो जाता हैं, 
तेरी भ्षुभिव्यक्ति चरितार्थ हो जाती है और पृथ्वी अधिकाधिक 
तेरा सामंजत्यपुर्ण और उर्वर राज्य बनती जाती हैं, तो इस बात- 


प्रारयना 


का कुछ महृत््व नहीं कि में तेरे इस कार्येक्ों पूर्ण फरती हूं था 
नहीं। के 

और, क्योंकि यह निश्चित है कि यहु हो जाथगा, मेरे कि 
चिता करनेका फोई कारण नहीं, चाहे उसमें मेरो प्रवृति भी हो। 
अत्यधिक गहराइयोंसे छेकर याह्यतम तलतक, यह सब गुछ, मेरी 
सारी सत्ता, केवल कुछ घूलिकणमात्र है, और यह स्वाभाविक हो 
है कि यह हुवामें विश्वर जानी चाहिये और इसका कोई चिह्न 
कहां नहों रहना चाहिये। 
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तू हो मेरे जीवनका एकमात्र रृक्ष्य, मेरी अभीप्साका केंद्े 
मेरे चितनको घुरी, मेरे समन्वयकी फुंजी है; और चूंकि तू हक 
चेदनों ($९7580075), सब भावों तथा सब विचारोंते परे छ 
तू जीवंत पर अनिर्वचनीय अनुभव हैं, वह रहृत्तु है जिसे मपुष्य 
अपने अस्तित्वकी गहराईमें जीवनह्ाारा अधिग्रत करता है, परंठ 
जिसे हमारे दरिद्र शब्दोंमें नहों उतारा जा सकता; और उूंकि 
सनृष्यकी बुद्धि तुझे सूत्में सीमावद्ध करनेमें अससर्य है इसलिये कई तेरे ._ 
उस ज्ञानको जो कि हमें प्राप्त ही सकता है कुछ तिरस्कारके त्ताव 
“भाव” कहते हें, परंतु वह ज्ञान निश्चय हो भावसे भी उतना ही 
दूर हूँ जितना विचारसे। जवतक मनुष्य इस परम ज्ञानकी 
आप्त भहीं कर छेता तवतक इसे अपने सानसिक तथा भाव-पक्षीय 
'संगठनका सुनिश्चित आधार तथा स्वायो केंद्र भहीं मिलता, तब" 


तक सब प्रकारकी अन्य दोद्धिक रचनाएं भी निराघार, कृत्रिम तथा 
थयोथी ही रहती हूँ। 


और ध्यान ड्ट्णू 


जहांतक हम तुझे अनुसव कर सकते हैं, तृ शाइवत नोौरवता 
तथा पूर्ण शांति है। 

तू ही वह सब पूर्णता हैँ जिसे हमें प्राप्त करना है, वे सब 
चमत्कार है जिन्हें हमें उपलब्ध करना है, वह सब ओजस-तेज है 
जिसे हमें अभिव्यक्त करता है। 

हमारी भाषा बच्चोंकी तुतछाहट सात्र होती है, जब कि हम 
तेरे विषययें कुछ कहनेका साहस करते हैं। 

सोनमें ही सबसे अधिक आदर हैं। 


ष्टड 
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हे प्रभु! सबको शांति और प्रकाश दे, उनकी अंधी आंखोंको, 
उनकी तमससाच्छन्न बुद्धिको खोल दे, उनके व्यर्थके दुःखों तथा 
तुच्छ चिताओंकी झांत कर दे। उनका उत्तकी अपनी ओरसे 
ध्यान हटाकर तू उन्हें अपने कार्यके प्रति विविकल्प और अश्येप 
आत्मदानका आनंद प्रदान कर। अपना सौंदर्य प्रत्येक बस्तुमें 
प्रस्फुटित होने दे, अपना प्रेम सव हृदयोंमें जाग्रत्‌ कर जिससे तेरा 
नित्य-प्रयतिशीछल विधान पृथ्वीपर चरितार्थ हो और तेरी सम- 
स्वरता फैलती जाय जबतक कि सब कुछ पूर्ण पवितन्नता तथा 
शांतिमें स्वयं तू ही न बन जाय। 

ओह ! सब अश्ु शुष्क हो जाय॑ं, सब दुःख दूर हो जायं, सब 
चिताएं हट जाय॑ और अचल प्रसन्नता सब हृदयोंमें निवास करने 
लगे, दृढ़ विश्वास सब सस्तिष्कोंमें स्थिर हो जाय, तेरा जीवन 
एक पुनर्जाचन देनेवाली घाराको तरह सबसें प्रकाशित हो जाय 


है प्राबना 


और इसी भावके चितनमें सब छोग प्रत्येक विजयकों दादितिक 
आहरणके लिये तेरी ओर अभिमुख हो जाव॑ 
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अति सरल तथा श्रमरहित मार्योत्ति हमें दुर रहना चाहिये, 
उन सार्गसि जो हमें यह भ्रम पैदा करते हैं कि हुम पहुंच गगे 
हैं, हमें उप्त प्रमादसे टूर रहना चाहिये, जो सब स्खलनोंका खुला 
द्वार है, हमें उस तुष्टिकारी आत्म-इलाधासे दूर रहना चाहिये जो 
हमें सब प्रकारके गहरे गढ़ोंमें छे जाती है। हमें जानना चाहिये 
कि, चाहे हमने कितना भी प्रयत्व किया हो, संधर्य क्विया हो। 
हमारी कितनी भी सफलताएं हों, जो मार्ग हम तय फर चुके हैं 
चह उसकी तुलतामें जिसे अभी हमें तय करना है झुछ नहीं है 
और नित्यताके सम्मुख धूलके भत्वंत तुच्छ कण हों अथवा नक्षत्र, 
सब बराबर हूँ। 

परंतु तू सव वाधाओंका विजेता है, तु वह प्रकाश हैँ जो सब 
अज्ञानको दूर करता है, वह प्रेम है जो सव अहंकारपर विजय 
पाता है। तेरे सामने कोई भी त्रुटि दिक नहीं सकतो। 
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प्रभो, अगम सत्य, तू हमारी उपलब्धिसे, वह चाहे प्रभाव- 
फारी हो हो, सदा छूटकर आगे निकल जाता है। हम तेरे 


और ध्यान ४७ 


विययमें चाहे कितता भी जान लें, तेरे शाइवत रहत्यका चाहे 
कितना भी अंश उपलब्ध कर लें, तू सदा अज्ञात ही रहेगा। यह 
होते हुए भी हम पूर्ण एवं अतदरत यत्नके साथ, उन अनेकों 
भार्गोकी एक करते हुए जो तेरी ओर जाते हे, एक उमड़ती हुई 
अदम्य बाढ़के समान, आगे बढ़ता चाहते हैं। समस्त वाधाओंको 
पार करते हुए, समस्त पर्दोको उठाते हुए, समस्त घटाओंकों छिल्न- 
भिन्न करते हुए, समस्त अंधकारकों भेदकर हम तेरी ओर, सदा 
तेरी हो ओर, एक ऐसे शक्तिशाली और अदम्य घेगसे आगे बढ़ें 
कि समस्त जनतमूह हमारे पीछे खिंचा चला आये ओर पृथ्वी, 
त्तेरी नवीन और सनातन उपस्थितिके प्रति सचेतन होकर, अंतम्मे 
यह समझ ले कि उसक्ता सच्चा रृक्ष्य तु है और वह तेरी सर्वोच्च 
उपलूब्धिकी समस्वरता और श्ञांतिमें निदास करते लगे। 

हमें सदा अधिकाधिक सिखा, 

हमें अधिकाधिक आलोकित कर, 

हमारा अज्ञान, दूर कर, 

हमारे मनको प्रकाशित कर, 

हमारे हृदयकों रूपांतरित कर, 

और वह प्रेम प्रदान कर जो कभी मंद नहीं होता, तथा 


अपने भधुर विधानकों समस्त प्राणियोंमें प्रस्फुटित कर। 
हम तेरे हैं, सदाके लिये तेरे। 


क्छछ 


कम प्रार्थना 


और इसी भावके चितनमें सब लोग प्रत्येक विजपको शक्षितिके 
आहरणके लिये तेरी ओर अभिमुख हो जाय॑ 


ष्छ 
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अति सररू तथा श्रमरहित मार्गति हमें दूर रहना चाहिये, 
उन मार्गसि जो हममें यह भ्रम पैदा करते हैं कि हम पहुंच गये 
हैं, हमें उस प्रमादसे दूर रहना चाहिये, जो सब स्खलनोंका खुला 
द्वार है, हमें उस तुष्ठिकारों आत्म-इछाघासे दूर रहना चाहिये जो 
हमें सब प्रकारके गहरे गढ़ोंमें छे जाती है। हमें जानना चाहिये 
कि, चाहे हमने कितना भी प्रयत्म किया हो, संघर्यव किया हो, 
हमारी किलती भी सफलताएं हों, जो मार्ग हम तय कर चुके हैं 
वह उसकी तुलनामें जिसे अभी हमें तय करना है छुछ नहीं है 
ओर नित्यताके सम्मुख धूलके अत्यंत तुच्छ कण हों अथवा नक्षत्र, 
सब बराबर हें। 

परंतु तु सब बाधाओंका विजेता है, तू वह प्रकाश है जो सब 
अज्ञानकों दूर करता है, वह प्रेम हैं जो सब्र अहंकारपर विजय 
पाता है। तेरे सामने कोई भी त्रुटि टिक नहीं सकती। 
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प्रभो, अगम सत्य, तू हमारी उपरूब्धिति, चह चाहे प्रभाव- 
कारी हो हो, सदा छूठकर आगे निकल जाता है; हम तेरे 


और घध्याव ४७ 


विदयमें चाहे कितना भो जान छें, तेरे शाइवत रहस्यका चाहे 
कितना भी अंश उपलब्ध कर लें, तू सदा अज्ञात ही रहेगा। यह 
होते हुए भी हम पूर्ण एवं जनवरत यत्नके साथ, उन अनेकों 
सार्गोकों एक करते हुए जो तेरी ओर जाते हैं; एक उसडुती हुई 
अदम्य बाढ़के समान, आगे बढ़ना चाहते हैं; समस्त बाघाओंको 
पार फरते हुए, समस्त परदोकों उठाते हुए, समस्त घठाओंकों छिन्न- 
भिन्न करते हुए, समस्त अंधकारको भेदकर हम तेरी और, सदा 
तेरी ही ओर, एक ऐसे शक्तिशाली और अदम्प वेगसे आगे वें 
कि समस्त जनसमूह्‌ हमारे पीछे जिचा चला आये और पुय्वी, 
तेरी नवीन ओर सनातन उपस्थितिके प्रति सचेतन होकर, अंत्मे 
यह स्मझ्न के कि उसका सच्चा रृक्ष्य तू है और वह तेरी सर्वोच्च 
उपलब्धिकी समस्व॒रता और श्ञांतिमें निवास करने लगे। 

हमें सदा अधिकाधिक सिखा, 

हमें अधिकाधिक आलोकित कर, 

हमारा अज्ञान्‌, दूर कर, 

हमारे मनको प्रकाशित कर, 

हमारे हृदयकों रूपांंतरित कर, 

ओर वह प्रेम प्रदान कर जो कभी मंद नहीं होता, तथा 


अपने सधुर बिघानको समस्त श्ाणियोंमें प्रस्फुटित कर। 
हम तेरे हैं, सदाके लिये तेरे। 


श्छ 
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मेरी अभीप्सा तेरी ओर सदा उसी सरल, तुच्छ तथा बालो- 
चित रुूपमें उठती है, कितु मेरी पुकार सदा ही अधिकाधिक तीव्र 
होती है; मेरे बेढंगे शब्दोंक पीछे मेरे एकाग्र संकल्पका उत्साह 
सदा ही विद्यमान रहता है। हे प्रभु, में ठुझसे प्रार्थना करती 
हूं; चाहे मेरे शब्द सीघे-्सादे और बहुत ही कम बोद्धिक हूँ, फिर 
भी, में इन शब्दोंद्वरा तुझसे अधिक श्रकाशके लिये, अधिक 
पवित्नताके लिये, अधिक सदृहृदयता और प्रेमके लिये प्रार्थना करती 
हूं ओर यह उस पूरे संघातके छिये जो इस सत्ताको--जिसे में 
अपनी सत्ता कहती हूं--निरमित करता है तथा उस संघातके लिये 
भी जो विद्वक्ों मिमित करता है; में तुझसे प्रार्थना करती हूं। 
यह जानते हुए भो कि तुझसे प्रार्थना करना बिलकुल निष्प्रयोजन 
है, क्योंकि केवल हम ही अपने अज्ञान और दुर्भावनाके वश तेरी 
गौरवमयी और संपूर्ण अभिव्यक्तिमें वाघा डाल सकते हैं। किंतु 
मेरे अंदरकी कोई वालोचित वस्तु इस प्रार्थनाकी मनोवृत्तिमें 
आश्रय पाती हैं और में तुझसे याचना करती हूं कि तेरे राज्यकी 
शांति पृथ्वीपर फेछ जाय। ह 

ओ अगम्य शिखर, जिसके ऊपर हम सदा ही चढ़नेका यत्व 
करते हैं, पर कभी पहुंच नहों पाते; ओ हमारी सत्ताके अद्वितीय 
सत्य, जिसे, हम सोचते हैं, हमने पा लिया है और उसी क्षण 
अनुभव करते है कि तू पकड़से निकल गया हे; भो अद्भुत 
अवस्था, जिसे, हम सोचते हें, हमने प्राप्त कर लिया है। पर जो 
हमें और दूर, सदा ही और दूर, ऐँती गहराइयों और अपरिमित 
गहनताओंमें ले जाती हैँ जो सदा अज्ञात रहती हैँं। कोई नहीं 
कह सकता कि मेंने तुझे जात लिया है, और तब भी सब तुझे 


और ध्याव डएु 


अपने अंदर धारण किये रहते हैं और अपनो आत्माफ्ी नीरवतामें 
तेरी वाणोकी गूंज सुन सकते हैं; कितु स्वयं यह मौरबता भी 
विकसनशोल है और जो एकत्व हमने तेरे साथ प्राप्त कर छिया 
हैँ वह कितवा भी पूर्ण क्यों न हो, जबतक दरीरधारी होनेके 
कारण हम सापेक्ष जगतृसे संबद्ध हैं तबतक तेरे साथ यह संबंध 
सदा ही अधिकाधिक पूर्ण बनाया जा सकता हे। 

कितु तेरे विषयमें उच्चारित सभी शब्द वृथा प्रल्ाप हैं। 
ऐसी कृपा कर कि में तेरी विश्वस्त सेविका बनूं। 
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हर क्षण ही, सारा अपूर्वदृष्ट, अग्रत्याशित तथा अज्ञात हमारे 
सासने उपस्थित रहता है; हर क्षण ही सारा जग्रत्‌ समग्र रूपमें तथा 
हर भागमें पुनः रचित होता हैं। और यदि हमें सच्चा जीवंत 
विश्वास होता, तेरी सर्वशक्तिमत्ता तथा तेरी एकमेवाद्वितोय सत्ता- 
में पूर्ण विव्वास होता तो तेरी अभिव्यक्ति हर क्षण हो ऐसी 
स्पष्ठ रगतो कि सारा जगत्‌ उससे रूपांतरित हो जाता। परंतु 
हम अपने चारों ओरकी वस्तुओंके तया पहलेकी घटी घटनाओंके 
ऐसे दास हैं, हम व्यक्त वस्तुजालसे ऐसे निर्धारित होते हैं और 
हमारी श्रद्धा इतदो कमजोर है कि हम अभी रूपांतरके भहान्‌ 
चमत्कारके लिये माध्यम बन सकतेके अयोग्य हें। -««« कितु मेरे 
प्रभु, में जानती हूं कि एक दिन यह हो सकेगा। में जानती हूं 
कि एक दिन आयगा जब ते उन सबको जो हमारे पास आयेंगे 
रूपांतरित कर देगा; तु्‌ उन्हें ऐसा मूलतः रूपांतरित करेगा कि 
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वे, पहलेके बंपनोंसे पूर्णतया मुक्त होकर, तुझमें सर्वथा नया जीवन 
विताना प्रारंभ कर देंगे, ऐसा जीवन जो केवल तुझसे गठित होगा, 
जिसका तू ही पूर्ण स्वामों होगा। और तब सब दुःख आत्म- 
असादमे, सब चिताएं शांतिमें, सब ध्ांकाएं नि४तयतामें, सब झुठप- 
ताएं समस्वरताओंमें, सब अहंमनन्‍्यताएं आत्मनिवेदनोंसें, सब अंध- 
ताएं प्रकाशर्में और सब पीड़ाएं अचल प्रसप्नतामें परिवर्तित हो 
जायंगी। 

परंतु बया तू यह सुंदर चमत्कार अभी ही नहीं सिद्ध फर 
रहा है? में तो इसे अपने चारों ओर, सर्वत्र खिलते देख रही 
हूं। 

मोह ! प्रेम और सौंदर्यके दिव्य विधान! परम मोक्षदाता ! 
तेरी शक्तिके लिये कोई वाघा नहों। केवल हमारी भेंघता ही 
तेरी सतत विजयके सुखद दृध्यसे हमें वंचित रखती है। 

मेरा हृदय कृतज्ञताका गीत गाता है और मेरा विचार आतंद- 
से ज्योतिष हो रहा है। 

तेरा परम अद्भुत प्रेम जगतूका पूर्ण स्वामी है। 
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कोई शिक्षा तभी छाभदायी हो सकती है, जब कि वह पूर्ण 
तया सच्चाईसे दो जाय, अर्थात्‌ जब कि वह देनके समय जीवनका 
अंग हो। वार-बार दुहराये गये शब्द, बार-बार व्यक्त किये गये 
विचार सच्चे नहीं हो सकते . .. -। 


राई, 
22९8 / 
-55 


और ध्यान ५१ 


३१३ जनवरी १९१४ 


हे प्रभु, तू मेरे जीवनके ऊपरसे प्रेमकी एक विशाल लहरको 
भांति गुजर गया, और जब में उसमें डूबी हुईं थी, मेने संपुर्णतया 
और तोज् रुपमें यह जाना कि मेंने न जाने कब, किसी निश्चिचत 
समयमें नहीं, पर निःसंदेह सदा हो--एक सजीव आहुतिके रूपमें 
अपने विचार, अपना हृदय तथा अपनी देह समपित कर दोी। 

और इस विज्ञाल प्रेमरमें जिसने मुझे चारों ओरसे आधवेष्टित 
किया हुआ था, इस त्यागकी चेतनामें, इस विजश्ञाल विव्वसे भी 
अधिक विज्ञाल शांतिको मेंने अनुभव किया और ऐसे 'सधुर' भाव- 
को अनुभव किया जो इतना तीत्र तथा करुणापूर्ण था कि मेरी 
आंखोंसे धीमे-धीमे अभु बहुने छगे! वह अनुभव समान रूपसे 
सुख और दुःखसे परे था; वह अनिर्वेंचनीय शांति थी। 

ओ सर्वोच्च प्रेम, हमारे जीवनके केंद्र, चमत्कारोंके चमत्कार, 
मैंने तुझे अंतर्में फिर पा लिया हैं, और फिरसे तुझ्लमें निवास करने 
रूगी हूं, कितु पहले अवसरोंसे कितने अधिक शक्तिशाली छूपमें, 
'कितने अधिक चेतन रूपमें ! कितनी अधिक अच्छी तरह .में तुझे 
अब जानती हूं, समझती हुं! प्रत्येक बार जब में तुझे पुनः पा 
केती हूं, में तेरे साथ अधिक समग्र, अधिक पूर्ण और अधिक 
“निश्चित रूपमें अपना संपर्क स्थापित कर लेती हूं। 

ओ अनिर्वंचचनीय सौंदयंकी उपस्थिति, सर्वोच्च उद्धारके विचार, 
मुक्तिकी उच्चतम शक्ति, किस हर्षके साथ मेरी समस्त सत्ता यह 
अनुभव करती है कि तू ही इसमें निवास कर रहा है, तू, जो 
इसके जीवन तथा सबके जीवनका मूलतत्त्व है, समस्त विचार, 
समस्त संकल्प, समस्त चेतनाका अद्भुत निर्माता है। थाांतिके 
इस संसारको, इस अंधकारमय दुःस्वप्तकों तुने अपनी दिव्य वास्त- 


५२ प्रार्यता 


बिकता प्रदान फी है, स्थूछ पदार्यके अणु-अणुमें तेरा परम रूप 
विद्यमान है। तु ही सत्मय है, तू ही प्राणमय है, तू ही म्योति- 
मंद है ओर तू हो राज्य कर रहा हैं। 
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हे प्रभु! प्रेमके दिव्य स्वामी ! तु सनातन विजेता है। जो 
अपने-आपको तेरे साथ पूर्ण समस्वरतामें ले जाते हैँ, जो केवल 
तेरे लिये तथा तुझे हो आवार मानकर जीते हैँ, केवल वे ही प्रत्येक 
विजय प्राप्त कर सकते हूँ। वयोंकि तुझमें हो हैँ परम शाक्ति-- 
पूर्ण निष्कामता, संपूर्ण पार-दृष्टि और सर्वोच्च हितकामनाकी शविद 
भी तुझमें ही है। । 

तुझमें तथा तुझ्ठारा सब कुछ रूपांतरित हो जाता हैं तथा 
अपने महिमामध रूपको प्राप्त होता है। तुझमें हो सभी रहस्यों 
तया सभी शक्तियोंकी कुंजी हैं। परंतु तुझे कोई प्राप्त केवल 
तभो करता है जब वह तुझमें हो निवास करनेके अतिरिक्त और 
कुछ नहों चाहता, केवछ तेरी ही सेवा करना चाहता है, तेरे ही 
दिव्य कर्मको अधिक शीघ्रतासे तया क्षधिक लोगोंके कल्याणके 
लिपे सफल करना चाहता हैं। 


प्रभो, केवछ तृ ही सत्य है, वाकी सब भ्रम है, क्‍योंकि जब 
मनुष्य तेरे अंदर निवास करता है, तभी वह सब बस्तुओंकों वस्तुतः 
देखता और समझता है; तेरे पूर्ण ज्ञानसे कुछ भी बाहर नहीं, 
कितु वहां सब कुछका रूप और ही होता है। कारण, सार खूपमें 


हि 


और ध्यान ५३ 


सब छुछ तू हो हूँ, सब कुछ तेरे कार्यका, तेरे महान्‌ हस्तक्षेपका 
फल जो उठहरा। घोस्से-घोर अंधक्तारमें भो तूने तारा चमका 
दिया है! 

ऐसी कृपा कर कि हमारो भक्ति अधिकाधिक बढ़ती जाय। 

हमारा भात्मनिवेदन अधिकाधिक पूर्ण होता जाय। 

और तू, जो पहलेसे ही ययार्य रूपमें स्‍्वामी है, कार्य-रूपमें 
भी जोवनका स्वामी बन जाय। 
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हे प्रभु, हमारी सत्ताके एकमात्र तत्त्व, प्रेमके अधीर्वर, जीवन- 
के उद्धारक, हर क्षण तया हर वस्तुमें में केवछ तुझे ही अनुभव 
करूं। जब में ऐकांतिक रूपमें तेरे हो साथ निवास नहीं करती, 
तब में मासिक वेदना महसूस करती हूं, में घोरे-घीरे बुझने लूगती 
हूं, क्योंकि तू हो मेरे अस्तित्वका एकमात्र कारण हूँ, एकमात्र 
उद्देश्य हैं; एकमात्र आधार है। में एक ऐसे भीर पक्षोके समान 
हूं जिसे अपने पंखोंपर अभी भरोसा नहों और जो उड़नेमें संकोच 
करता है। तु मुझे वल दे कि में तेरे साथ निईचयात्मक तादात्य 
प्राप्त करनेके लिये उड़ान' भर सकूं। 


म्टड 
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हे प्रेमके दिव्य स्वामी, सब वस्तुओंमें तेरी ही उपस्थितिके 
कारण सब मनुष्य, यहांतक कि ऋ्ररतम भी, दया प्रदर्शित करते हूँ 
तया हीनतम मनुष्य भी, मानों न चाहते हुए भी उच्चता और 
न्यायका मान करते हैं। तू ही, सव सामाजिक परिपाटियों और 
पक्षपातोंके परेसे, एक विद्येप, दिव्य और पवित्र प्रकाशहारा हम 
जो कुछ हैं और जो कुछ करते हैं', उसे प्रकाशित करता हैं तबा 
हम जो बने हैं ओर जो बन सकते हैं! उसमें अंतर दिखला देता 
है। ४ 
तु पाप, अंधता तथा दुःसंकल्पको पराकाष्ठाकी विरोधी सीमा 
हैं जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता; तू हर एक हँदय- 
में संभव तथा भावी पृर्णताओंकी सजीव आज्ञा है। 

तुझे मेरी सातिशय भक्ति समरपित हो। । 

तू हमारे मानसिक बोधनोंकों प्राप्य वह द्वार है जो भज्ञात 
ओर कल्पनातीत बैभवोंकी ओर छे जाता है, ऐसे वैभवोंकी ओर 
जो उत्तरोत्तर हमारे प्रति प्रकट किये जायंगे। 
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है प्रभु, सब कुछ जो मुझमें सचेतत हैँ बिना संकोचके तेरा 
हो चुका है और जो अवचेतन है--अभोतक बंघकारमयण आधार- 
भूमि है--उसे में थोड़ा-योड़ा करके और उत्तरोत्तर अधिक अच्छो 
तरह जीतनेकी कोशिश कहूंगी। 


और ध्यान प्‌प्‌ 


हे प्रेमके दिव्य स्वामी, शाइवत गुरु, तू हमारे जीवनोंका पथ- 
प्रदर्शंन करता है। केवल तेरे अंदर तया केवल तेरे लिये ही हम 
जीना चाहते हैं, तू हमारो चेतनाको प्रकाशमय बना, हमारे पणों- 
को ठीक चला, और प्रदान कर कि हम अपने शक्य कर्तको 
अधिकतम कर सकें और अपनी शक्तियोंको केवल तेरी सेवाके 
लिये प्रयोगमें छायें। 
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है प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल हमारा 
चितन प्रगाढ़तासे तेरी ओर उठे और तुझसे पूछे कि हम हठुसे 
अभिव्यक्त करने तथा तेरी सेवा करनेके लिये कौनसा सर्वोत्तम कार्य 
कर सकते हें। तथा हम चाहते हैं कि अपने अनग्रिनत निर्णयों- 
के बीच हर क्षण ही--जो निर्णय प्रत्यक्षतः महत्त्वपूर्ण न होते हुए 
भी सर्देव बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार हम एक 
अथवा इसरे विधि-विधानसे आवद्ध होते हें--हमारा मनोभाव सेदा 
ऐसा रहे कि तेरा दिव्य संकल्प हो हमारे निर्णयोंको निर्धारित करे 
और इस प्रकार तू ही हमारे सारे जोवनको दिशा प्रदान करे। 
निर्णय करते समय हमारो चेतना जैसी होती हैं हम उसीके 
समानघर्मो कर्मे-चक्रते तब आबद्ध हो जाते हैं। अप्रत्याशित और 
अस्वस्तिकर तथा जीवनकी सामान्य दिशाके विरोधी और बाह्य 
रूप जो अत्यंत दुःखद होते हैं और जिन्हें पीछे दर करता कंढिन 
हो जाता हैं उसीके परिणाम होते हैं। इसलिये, प्रभु, भ्रेमेके 
दिव्य स्वामी, हम चाहते हें कि हम तुझसे, केवल तुझसे हो सचेतद 


रहें, हर वार जब कि हम कुछ निर्णय करें, हर बार जब कि 
हम कुछ चुनाव करें, तेरे सर्वोच्च विधानसे हो एकीभूत रहें, जिस- 
से कि तेरा संकल्प हो हमें निर्धारित करे और हमारा जीवत 
सक्रिय तथा सर्वागीण भावमें तुझे समपित हो जाय। 

तेरे प्रकाशर्में हो हम देखें, तेरे ज्ञानमें हो जानें, तेरे संकल्पमें 
ही उपलब्ध करें। 
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में तेरी ओर मुड़ती हूं। तू सर्वत्र विद्यमान है, सबके अंदर 
और सबके बाहर हैं, तू सबका मूलतत््व हैं और सबसे अलग) 
समस्त द्ाक्तियोंका घनीभूत केंद्र है, चेतन व्यक्तित्वोॉंका सिरजनहार 
हैं। में तेरी ओर मुड़ती हूं और तुझ जगत्‌के उद्धारककों नमस्कार 
करती हूं और तेरे दिव्य प्रेमके साथ एक होकर में पृथ्वी और 
उसके प्राणियोंपर दृष्टिपात करती हूं, इस स्थूछ पुंजके विषय 
सोचती हूं जो नित्य नष्ठ होनेवाले और पुनः वननेवाले रूप 
धारण करता हूँ, उन समूहोंको देखती हूं जो बननेके साथ ही नष्ट 
हो जाते हैं, उन प्राणियोंक्षे विषयर्में सोचतो हूं जो अपने-आपकी 
चेतत और स्थायी व्यक्तित्व समझते हैं पर जो एक निशवास्तके 
समान पलमभरमें नष्ट हो जानेवाले हूँ, जो अपनी विभिन्नतामें भी 
परस्पर समान और प्रायः एकरूप होते हैं, जो उन्हों इच्छाओंको, 
उन्‍्हों प्रवृत्तियोंको, उसी तृप्णाको, उन्हीं अज्ञानमयी भ्ांतियोंको 
डृहराते रहते हैँ! 


और ध्यान प्छ 


कितु, समय-समयपर तेरा उत्कृष्ट प्रकाश किसी प्राणीमें जग- 
सगा उठता है और उसके द्वारा संसारभरमें विकीर्ण हो जाता है, 
और तब थोड़ी-सी बुद्धिमत्ता, थोड़ासा ज्ञान, थोड़ीसी निःवार्थ 
निष्ठा, वीरता और करुणा हृदयोंमें प्रवेश करती है, मस्तिष्कोंको 
रूपांतरित कर देतो है और जीवनके उस दुःखप्रद और कठोर 
चक्रसे जिसके उनके अंध अज्ञानने उन्हें अधीन कर रखा है--कुछ 
थोड़ेसे तत्त्वोंका उद्धार कर देती हूँ। 

परंतु नागरिक जीवन और तथाकथित सभ्यताने भनुष्यको 
जिस भयंकर मतिभ्रम्ें डुबा रखा हैं उसमेंसे निकालनेके लिये 
अतीतके सारे ऐश्वर्यतले अधिक उत्तुंग ऐश्वर्य, अहचर्यजनक प्रताप 
और ज्योतिकी आवश्यकता होगी। इचकी इन सब इच्छाओंको 
उस कद संघर्षसे हटानेके लिये, जो ये स्वार्थभयी, तुच्छ और 
मूर्खतापुर्ण संतुष्टिके लिये कर रही हैं, इस भंवरसे इन्हें छुड़ानेके 
लिये जो अपनी कपटपुर्ण चमक-दमकके पीछे मृत्युको छिपाये 
रहता हैं और तेरी सामंजस्यपर्ण विजयकी ओर इन्हें अभिमुख 
करनेके लिये कितनी दुर्दात, साथ ही कितनी दिव्य रूपसे मधुर 
शक्तिकी आवश्यकता पड़ेगी ! 

हे प्रभु, सनातन गुरु, हमें प्रकाश दिखा, हमारा पथ-प्रदर्शन 
कर; अपने विधानकी प्राप्तिका, अपने कार्यकी पूर्णताका हमें मार्गे 
दिखा । 

में मौन भावमें तेरी पूजा करती हूं और पावन एकामग्रतामें 
तेरी बात सुनती हूं। 


42 


पट प्रार्थना 


२ फरवरी १९१४ 


हे प्रभु, में एक ऐसा जीवंत प्रेम बनना चाहतो हूं जो सब 
एकाकीयनको भर दे, सारे कष्ठकों शांत कर दे। 

हे प्रभु, में तेरे आगे पुकार करतो हूं, मुझे एक ऐसो धघकती 
ज्वाला बना दे जो सब कष्टोंको भस्मीभूत कर दे और उन्हें एक 
ऐसे आनंदमय प्रकाशमें बदल दे जो सब ह॒ृदयोंकों प्रकाशित कर 
सके। 

मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, मुझे पवित्र प्रेम और | असीम 
करुणाकी ज्वालामें रूपांतरित कर दे। 


धर 
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वही एक अभीप्सा करनेके अतिरिक्त में क्‍या कहूँ: दिव्य 
प्रेमके नियम तथा तेरे विषयके हमारे उच्चतम विचारकी शुद्ध 
तम्र॒ अभिव्यक्ति जगत्‌र्में अधिकाधिक चरितार्य हो और वह सब 
अंधता अहंताको अभिभूत कर दे, तथा हम अधिकाधिक पूर्णताते 
इस प्रेम तथा ज्योतिकी शक्तिके निष्ठापूर्ण सेवक बनें, इसोमें 
निवास करें, इसी द्वारा जीवित रहें और केबल यही हममें निवास 
करे तथा कम करे। 

हे प्रभु, हमारे जीवतका तु सर्वोच्च स्वामी वन, और वह सब 
अंधकार दूर कर दे जो अभी भी तुझे देखनेमें, तेरे साथ सतत 
संपर्क रखनेमें बाधा उपस्थित कर रहा है। 

समस्त अज्ञानसे हमें मुक्त कर, अपने-आपसे हमें मुक्त कर 


और ध्यान ५९ 


जिससे कि हम तेरी गौरवमयी अभिव्यक्तिके द्वार विस्तृत रूपसे 
खोल सकें। 


पड 
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जो व्यक्ति सर्वाग रूपसे तेरे साथ एकौभूत है और फलतः 
परहु सदा जानता है कि किसी भी परिस्थितिमें तुझे कौनसा कर्म 
सर्वोत्तम रीतिसे अभिव्यक्त करता है, उसके लिपे फिर किसो 
बाह्य नियमको आवश्यकता नहों रहती। जीवनके प्रतिपादित 
सिद्धांत अंतमें उनके अज्ञानकों, जो अभी तुझे नहीं जानते, यया- 
संभव कम करनेका एक सहारामात्र हैं तथा उनके, जिनका संबंध 
अभी अस्थायी है, अंधता और अस्पष्टताके क्षणोंके पयासंभव 
प्रतिकारका साधनमात्र हैं। 

अपने लिये आप तिथम बनाना और उन्हें यथासंभव व्यापक 
रूप देना अर्थात्‌ नमवीय बनाना अच्छा है। किंतु इस वातकी 
घ्यातमें रखते हुए कि ये केवल प्रकाश हैं और इसका प्रयोग तभी 
किया जाना चाहिये जब कि तेरे साथ संपर्काको पुर्ण और त्वा- 
भाविक ज्योति उपस्यित न हो। साथ ही इन विय्रमोंका सदा 
पुनरवलोकन आवश्यक हैं, क्योंकि पे केबल वर्तमान ज्ञानकी अभि- 
व्यक्ति हौ हो सकते हैं और शञातकी भरत्येक उन्नति एवं विकाससे 
इन्हें लाम पहुंचाना चाहिये। 

इसलिये जब में तन्‍्मय होकर इस बातका जितने कर रहो 
थो कि जो छोय भी हमारे पास जाते हैं उनके प्रति हमारी दया 
चृत्ति होनी चाहिये, जिससे कि यही नहीं कि हम उन्हें कोई हुनि 


"६० प्राथना 


'न पहुंचायें वल्कि विशेषकर यह कि उन्हें ययासंभव अधिकतर लाभ 
पहुंचायें--जिसका अर्य हैं उन्हें अपने अंदर सर्वोत्तम खोज, तेरी 
खोज, करनेमें अधिक-से-अधिक सहायता पहुंचायें--मुझे अनुभव 
हुआ हैं कि कोई भी नियम इतना विशाल, इतना नमनीय नहीं 
है कि वह तेरे विधानके लिये उपयुक्त हो। एकमात्र सच्चा 
उपाय यह है कि व्यक्ति तेरे साथ सतत अंतर्मिलन बनायें रखे 


जिससे उसके समाधान परिस्थितियोंकी अनंत विभिन्नताके लिये 
“उपयुक्त रहें। 
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| 


हे प्रभु, प्रेमके मधुर स्वामी, तू हमें अंधकारमेंसे तिकालूता 
है जिससे कि हम चितन्य के प्रति जाग उठें, कष्ठोंसे हमारा उद्धार 
करता है जिससे कि हम तेरी सनातन शांतिके साथ संबंध स्था- 
'पित कर छें, प्रतिदिन प्रातः:काल मेरी अभीप्सा उत्कंठित भावमें 
तेरी ओर उठतो है और में प्रार्थना करती हूं कि मेरी सत्ता तेरे 
ज्ञानके प्रति पूर्ण रूपसे जागरित हो जाय, केवल तेरे सहारे, तेरे 
अंदर और तेरे लिये ही वह जिये। में तेरे साथ अधिकाधिक 
'पूर्ण रूपसे एक होनेके लिये प्रार्थना करती हूं, में शब्द और कर्मे- 
में तेरी अभिव्यक्तिके अतिरिक्त और कुछ न होऊं। में प्रार्थता 
करती हूं कि वे सब जो हमारे पास आते हैं, जो हमसे संबंधित 
हैं, तेरी दिव्य उपस्थितिके पूर्ण ज्ञानके प्रति, तेरे सर्वोच्च विधान- 
के प्रति जाग उठे और अपने-आपको उसके द्वारा निश्चित झूपमें 
“हपांतरित होने दें। में प्रार्थना करती हूं कि पृथ्वीके सब मनुष्य, 


और ध्यान दर 


अपने कठिन दुःखोंके होते हुए भी, यहां तेरे प्रकाश और तेरे प्रेम- 
के आइवासन और तेरी शांतिकी अद्भुत सांत्वताकों प्रकद होते 
हुए अनुभव करें। में प्रार्थना करती हूं कि समस्त स्थूल पदार्थ 
तेरी सर्वोच्च शक्तियोंसे ओतप्रोत होकर तेरे आगे अंध अज्ञानकी 
बाधाको कस-से-कम उपस्थित करें और समस्त अज्ञानपर विजय 
प्राप्त करके तु निश्चित और पूर्ण रूपसे, संघर्ष और पीड़ाके इस 
संसारको सामंजस्थ और शांतिके संसारमें परिणत कर दे . . - जिस- 
से कि तेरा विधान चरितार्थ हो। 
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हे प्रभु, तुझे चाहे जो नाम दे लें, जातिके श्रेष्ठ व्यक्ति, एक 
चरम सत्यके पिपासु बड़े उत्साह और आग्रहसे तेरी ही खोज करते 
हैं। जो तुझसे बहुत दूर चले गये प्रतीत होते हैं, जो एकमात्र 
अपनेमें ही व्यस्त हैं, वे भी क्या संवेदन और संतुष्टिका चरम- 
परम रूप ही नहों खोज रहे हैँ! यह खोज तिरथंक होते हुए भी 
एक दिन तेरी ओर ले जा सकती है३ तू सभो वस्तुओंके मर्म- 
स्थरूमें, उनके हृदयोंमें स्थित हैं, यहांतक कि घोर-से-घोर अहं- 
तत्त्वके लिये भी असंभव है कि तेरे द्वारा अभीप्सामें परिवर्तित न 
हो जाय . . .- « केवल एक ही चीजसे डरना चाहिये तथा बचना 
चाहिये, वह है अचेतनाका अंध गुरु भार और अज्ञानकी जड़ता। 
यह अवस्था तेरी ओर ले जानेवाली असीम सोढ़ीका सबते निचला 
डंडा हैं। और तेरा सब प्रयत्न ही स्थूल पदार्यक्षों उत्त आदि 
अज्ञानमेंसे' निकालना है जिससे कि वह चेततनामें जन्म ले सके। 


धर प्रार्थना 


आवेग स्वयं निःचेतनासे अच्छा है। इसलिये हमें निःचेतनाके 
इस विश्वव्यापी गहरे तलको जोतनेके लिये सतत रूपसे आगे बढ़ते 
रहना चाहिये, अपने देह-यंत्रके द्वारा इसे घोरे-धीरे प्रकाइमपी 
चेतनामें रूपांतरित करना चाहिये। 

हे प्रभु, प्रेमके मधुर स्वामी, में तुझे कितने सजीव तथा 
सचेतन रूपमें सबके अंदर देखती हुं। में असीम भक्ति-मावसे 
जेरी पूजा करतों हूं। . 
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हृदयमें शांति और मनमें प्रकाशसे भरपूर, हे प्रभु, हम तुझे 
अपने अंदर ऐसा सजीव महसूस करते हैं कि हम सब घटनाओंके 
प्रति प्रसन्नता तथा समता अनुभव करते हैं। हम जानते हैं कि 
तेरा पथ सर्वन्न हैं क्योंकि हम इसे अपनी सत्ताके अंदर धारण 
'किये हुए हैं। हम यह भी जानते हें कि सब परिस्थितियोंमें हम 
तेरे संदेशके वाहक बौर तेरे कार्यके सेवक घन सकते हैं। 

एक स्थिर और पवित्र भक्तिभावके साथ हम तेरे आगे नत- 


ससस्‍्तक होते हैं और तुझे अपनी सत्ताके एकमात्र सत्यके झूपमें 
अंगीकार करते हैं। 


और ध्यात ६३ 
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ज्योंही हम नित्य-नेसित्तिक बोधसे ऊपर उठ जाते हैं, ज्योंही 
हम अपनी चेतनाको तेरी परा चेतनाके साथ एक कर देते हैं, इस 
प्रकार, ज्योंही हम उत्त सर्वज्ञतामें प्रवेश करते हैं जिसकी में 
असीम ज्ञानों के अतिरिक्त और कोई परिभाषा नहीं कर सकती, 
त्योंही हमें क्या करना चाहिये और कया नहीं, तथा हमें कौनसे 
'नि३चय करने चाहियें इस संबंधकी सारी समस्याएं सरल, यहांतक 
कि बालोचित-सी प्रतीत होने रूगतों हैं। 

शाइवत कर्मकी दृष्टिसि केवल एक चीज महत्त्वपूर्ण है, तेरे 
विषयमें सचेतन होना, तेरे साथ एकाकार होना और इस चेतन 
ऐक्प-भावको निरंतर बनाये रखना। कितु यह जाननेके लिये कि 
हमारी भौतिक देहका, जो पृथ्वीपर तेरी अभिव्यक्तिका एक 
साधन है, अच्छे-से-अच्छा क्या उपयोग होना चाहिये, हमारे लिये 
यही काफी है कि--क््योंकि केवल तू ही हमारे अंदर चेतन वस्तु 
है--हम अपनो दृष्टिको इस शरीरपर डालें और यह निश्चयात्मक 
रूपमें जान लें कि वह कौनसी वस्तु है जो यह सबसे अच्छी तरह 
कर सकता है तथा वह कौनसा कर्म है जिसमें इसको समस्त 
शक्तियां पूर्णतया उपयोगमें आ सकती हैं। 

और इस कर्मको, इस उपयोगको जो सर्वथा सापेक्ष है, बिना 
अधिक महत्त्व दिये, हम बिना किसी कठिताईके, बिना किसी 
आंतरिक विवादके ऐसे मनिइचय भी कर सकते हैं जो बाह्य चेतना- 
को अत्यधिक साहसी, अत्यधिक भयावह प्रतीत हों। | 

उसके लिये यह सब कितना सहज है जो तेरी शाइवतताकी 
ऊंचाईसे सब वस्तुओंको देखता है। 


२ प्रार्थना 


आवेग स्वयं निः्चेतनासे अच्छा हैं। इसछिये हमें निःवेतनाके 
इस विद्ववव्यापी गहरे तलफों जीतनेके लिये सतत रुपसे आगे बढ़ते 
रहना चाहिये, अपने देह-यंत्रके द्वारा इसे धीरे-धीरे प्रकाशमयी 
चेतनामें रपांतरित फरना चाहिये। 

हे प्रभु, प्रेमके भधुर स्वामी, में तुझे कितने सजीव तथा 
सचेतन उुपमें सबके अंदर देखती हूं। में असीम भक्ति-मावसे 
तेरी पूजा फरती हूं। 
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हृदयमें शांति और मनमें प्रकाशसे भरपूर, हे प्रभु, हम तुझे 
अपने अंदर ऐसा सजोच महसूस करते हैं कि हम सब घटनाओंके 
प्रति प्रसन्नता तया समता अनुभव करते हेँ। हम जानते हैँ कि 
तेरा पथ सर्वत्र है क्योंकि हम इसे अपनी सत्ताके अंदर धारण 
"किये हुए हैं। हम यह भी जानते हैं कि सब परिस्थितियोंमें हम 
तेरे संदेशके वाहक और तेरे कार्यके सेवक वन सकते हैं। 

एक स्थिर और पवित्र भक्तिभावके साय हम तेरे आगे नत- 


मस्तक होते हैं और तुझे अपनी सत्ताफे एकमात्र सत्यके झूपमें 
अंगीकार करते हैं। 


और घ्यान ६३ 


११ फरवरी १९१४ 


ज्योंही हम नित्य-नैसित्तिक बोधसे ऊपर उठ जाते हैं, ज्योंही 
हम अपनी चेतनाकों तेरी परा चेतनाके साथ एक कर देते हे, इस 
प्रकार, ज्योंही हम उस्त सर्वज्ञतामें प्रवेश करते हैँ जिसको में 
असीम ज्ञान के अतिरिक्त और कोई परिभाषा नहीं कर सकती, 
त्योंहो हमें क्या करना चाहिये और क्‍या नहीं, तया हमें कौनसे 
निश्चय करने चाहियें इस संबंधको सारी समस्याएं सरल, यहांत्तक 
कि बालोचित-सी प्रतीत होने लगती हें। 

शाइवत कर्मकी दृष्टिसि केवल एक चीज महत्त्वपूर्ण है, तेरे 
विपयमें सचेतन होना, तेरे साथ एकाकार होना और इस चेतन 
ऐक्यु-भावको निरंतर बनाये रखना। किंतु यह जाननेके लिये कि 
हमारी भोतिक हेहका, जो प्रथ्वोपर तेरी अभिव्यक्तिका एक 
साधन हू, अच्छे-से-अच्छा क्या उपयोग होना चाहिये, हमारे लिये 
यही फाफो हैँ कि--क््योंकि केवल तू हो हमारे अंदर चेतन वस्तु 
है--हम अपनी दृष्टिको इस शरोरपर डालें और यह नि३चयात्मक 
रूपमें जान लें कि वह कौनसी वस्तु है जो यह सबसे अच्छी तरह 
कर सकता हैँ तथा वह कौनसा कर्म है जिसमें इसको सभ्नस्त 
झक्तियां पूर्णतया उपयोगमें आ सकती हैं। 

और इस कर्मको, इस उपयोगकों जो सर्वया सापेक्ष है, बिना 
अधिक महत्त्व दिये, हम बिना किसी कठिनाईके, बिना किसी 
आंतरिक विवादके ऐसे निश्चय भो कर सकते हें जो बाह्य चेतना- 
को अत्यधिक साहसी, अत्यधिक भयावह प्रतीत हों। े 

उसके लिये यह सब कितना सहज है जो तेरी शाइवतताको 
ऊंचाईसे सब वस्तुओंको देखता हैं) 


हि प्रार्थना 


प्रभो! में तुझे प्रफुलल और विश्वासपूर्ण भपितिके साथ नम- 
स्कार करती हूं। तेरे दिव्य प्रेमकी शांति सब प्राणियोंपर छायी 


रहे ! 
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जब कोई तेरी सर्वोच्च चेतनासे संचेतन होकर समस्त पायिव 
परिस्थितियोंके विषयमें विचार करता हैं तो उसे उनकी सारी 
सापेक्षता समझमें आ जाती हैँ और वह कह उठता हैः “यह 
करना या वहू करना, इसका सच पुछो तो कोई अधिक महत्त्व 
नहीं है; फिर भी कोई कर्म किसी योग्यता या स्वभाव- 
विशेषका विशेष अच्छा उपयोग होता है। सभी कर्म, वे चाहे 
देखनेमें परस्पर-विरोधी क्‍यों न हों, उस हृदतक तेरे विधानकी 
अभिव्यक्तित हो सकते हैं जिस हृदतक उनपर उस विधानकी चेतना- 
का गहरा रंग चढ़ा होता हैं। यह विधान किसी व्यावहारिक 
प्रयोगका ऐसा विधान नहीं है, जो साधारण मानव चेतनामें 
सिद्धांतों अथवा नियमोंके रूपसें परिणत किया जा सके, वरन्‌ यह 
वृत्तिका, एक स्थायो और व्यापक चेतना-भावका विधान हैं। यह 
ऐसी चीज है जो सूत्रोंमें अभिव्यक्त नहीं हो सकती, केदल जीवन- 
में अनुभव को जाती है! 

कितु ज्योंहों मनुष्य साधारण चेतनामें लौट आये, उसे किसी 
चीजको ओर भी उपेक्षा या उदासोनता नहीं दिखानी चाहिये। 
छोटी-से-छोटी परिस्थिति, छोटे-से-छोटा कर्म भी अत्यधिक महत्त्व 
रखता हैँ, इसलिये उसके बारेमें गंभीरतापुर्वक विचारना चाहिये। 


और ध्यान द््प्‌ 


कारण, प्रतिक्षण हमें वही कार्य करनेका प्रयत्त करना चाहिये जो 
हमारी चेतताको उस सनातन चेतनाके साथ एक होनेमें सहायता 
पहुंचाये, साथ ही हमें उस सबसे सावधानतापुर्वक बचनेकी चेष्टा भी 
करनी चाहिये जो उस ऐक्यमें बाधा पहुंचा सकता हो। तभी वे 
व्यवहारकी सर्यादाएं, जो पूर्ण व्यक्तिगत निःस्वार्थतापर आधारित 
होती हैं, अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। 

है प्रभु, शाइवत प्रेमफे दिव्य स्वामी, अपने हृदयमें शांति 
लिये, मनमें प्रकाश लिये, अपनी समस्त सत्तामें निश्चयताकी आशा 
लिये, में तुझे नमस्कार करती हूं। 

तू ही हमारे अस्तित्काा मूल कारण और हमारा लक्ष्य हैँ। 


ब्ड 
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एक गहरी एकाग्रताकी नीरवतामें सें अपनी चेतनाको तेरी 
पूर्ण चेतवाके साथ एक करना चाहती हूं। हमारी सत्ताके अघी- 
इवर, प्रेमके दिव्य गुरु, में तेरे साथ एक होना चाहती 'हूं जिससे 
कि तेरा विधान हमारी समझमें आ जाय, हमारे सामने स्पष्ट हो 
जाय और हम उसके द्वारा और उसके लिये ही जोवन यापत्र 
करें। 

उन क्षणोंमें, जब मेरे विचार तेरी ओर उड़ान भरते हैं तथा 
तेरे साथ एक होते हूँ, सब कुछ कितना सुंदर, कितना विजश्ञाल, 
कितना सरल ओर श्ञांत हो जाता हैं। जिस दिन इस परस 
स्वच्छ दृष्टिकों सतत रूपसे बनाये रखना हमारे लिये संभव हो 
जायगा, उस दिनसे हम जीवनमसें कैसे द्रुत और निश्चित पोंसे, 


5 


६६ प्रा्ना 


समस्त बाघाओंको लांघकर निस्संकोच आगे बढ़ते जायंगे। में अपने 
अनुभवसे जानती हूं फि जिस क्षण हम तेरा विधान जान णतते हैं उसी 
क्षण समस्त संदेह, समस्त संकोच समाप्त हो जाते हैँ, भोर यदि हमे 
समस्त सानव कर्मकी अत्यधिक सापेक्षता स्पष्ट रूपसे जान हें तो 
उसके ताथ हो हम यह भी शुद्ध और ढीक रुपमें जान जायंगे किं। 
हमारे शरीरके लिये, हमारे कार्य करनेके साथनके लिये, वह फौन- 
सा फर्म है जो कम-से-फस सापेक्ष है... «भौर तव वाघाएं सच" 
मच ही' मानो जादूफे जोरसे दूर हो जायंगी। अब्से हमारे स्व 
प्रयत्न, हे प्रभु, इसी जद्भुत अवस्थाकों अधिकाधिक सतत खुपते 
प्राप्त करनंकी ओर प्रवृत्त होंगे। 
तेरी निशवयताकी शांति सब हृदयोंमें जाग उठे। 
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शांति, समत्त पृथ्वीपर शांति. «.«। 

हैं भगवान्‌ ! ऐसी कृपा कर कि सब लोग साधारण चेतनासे 
बाहर निकलकर, सांसारिक वस्तुओोंको भासक्तिसे मुक्त होकर 
तेरी दिव्य उपस्थितिके ज्ञानमें जागृत हों, तेरी परम चेतनाके साथ 
अपनी चेतनाकों युवत करें मोर इससे भ्राप्त होनेवाली शांतिके 
प्राचुयंका आस्वादन करें। 

हे प्रभु! तू हों हमारो सत्ताका परम स्वामी है; तेरा विधान 
हो हमारा विधान है; हम अपनी सारो शक्तिके साथ यह अभीपष्सा 
करते हैं कि हमारो चेतना तेरी श्ञाइवत चेतनाके साथ तादात्य 
प्राप्त करे जिससे सर्वत्र और सदा हम तेरा ही' भहात्‌ काये संपत्त 
कर सकें। 


और ध्यान द््छ 


है नाथ ! हमें सामान्य आवश्यकताओंकी चितासे मुक्त कर, 
साधारण स्थूल दृष्ठिसि मुक्त कर, ऐसी कृपा कर कि अब हम 
केवल तेरी ही आंखोंसे देखें और केवल तेरी ही इच्छासे कार्य 
करें; हमें अपने दिव्य प्रेमको सजीव ज्योति-शिखाओंमें परिणत 
कर। 

आदरके साथ, भक्तिके साथ, अपनी समस्त सत्ताकों सहर्ष 
समपित करते हुए, हे प्रभु, में तेरे विधानकी चरितार्थताके लिये 
अपनें-आपको अपित करती हूं। 

शांति, समस्त पृथ्वीपर शांति .-«««- | 
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है प्रभु, एकमात्र सहस्तु, प्रकाशके भी प्रकाश, जीवनके भी 
जीवन, जगत्के रक्षक, सर्वोच्च प्रेम, ऐसी कृपा कर कि हम अधि- 
काधिक तेरी सतत उपस्थितिकी चेतनाके प्रति पूर्णतया जाग्रतू' हो 
जाये, जिससे कि हमारे सब कर्म तेरे विधानके अनुकूल बन जाय॑ 
ओर हमारी इच्छा और ठेरो इच्छामें कोई भेद न रहे। हम 
अपने-आपको भ्रांतिमय चेतनासे, (काल्पनिक) संसारसे अलूग कर 
लें और फिर अपनी चेतनाको पूर्ण चेतताके साथ ,जो कि तू है, 
एक कर दें। 

लक्ष्यपर पहुंचनेके हमारे संकल्पमें हमें स्थिरता प्रदान कर, 
हमें दृढ़ता, शक्ति और ऐसा साहस प्रदान कर जो जड़ता और 
शिथिलूताकी दूर भगा दे। 


६८ प्रार्थना 


हे प्रभु, में तुझसे प्राथंना करतीहूं, ऐसी कृपा कर कि मेरी 
समस्त सत्ता तेरे साथ एक हो जाय, और में प्रेमकी एक सशालके 
अतिरिक्त और कुछ न रहूं, ऐसी मशाल जो तेरी परम क्रियाके 
प्रति पृर्ण रूपसे संचेतन हो। 
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ओ परम देव, एकमात्र सहस्तु, सत्य चेतन्य, अखंड एकल, 
पूर्ण प्रकाशके सर्वोच्च धाम, किस तीत्र भावसे में अभीष्सा करती 
हूं कि में तेरे अतिरिक्त और कुछ न जानूं, तेरे सिवाय मेरा पुँछे 
अस्तित्त ही न हो। भअवाप्तविक व्यक्तित्वोंकी यहूअनवरत 
चेष्य, यह बहुलता, यह जटिलता, संघर्षमय विचारों, विरोधी 
प्रवृत्तितों और कलहायमाव इच्छाओंका यह तीब्र और इस्तर 
शोल-माल सुझे दिन-प्रतिदिन भयावह प्रतीत हो रहा है। ईर्ते 
प्रचंड समुद्रसे हमें बाहर लिकलना होगा, तेरे शांत तटकी 
स्थिश्तापर उत्रचा होगा। सुझे एक क्षयक तैराककी आ्किति 
प्रदाव कर। में तुझे प्राप्त करना चाहती हूं, चाहे इसके लिये 
कितना भी प्रयत्न करना आवश्यक क्यों ने हो «है भूत 
अज्ञानपर हमें विजय प्राप्त करनी होगी, भ्रांति हमें दृुर करनी 
होगी; इस दुःखमय संसारकों अपने भयानक दुःस्वप्नसे विकेक 
आना होगा, इसे अपना भयावह स्वप्न समाप्त कर देना होगा 
जिससे कि यह अंत, तेरी एकमात्र वास्तविकताके प्रति सचेत 
हो जाय। 


और ध्यान ६९ 


ओ अचल श्ञांति, मनुष्योंका अज्ञानसे उद्धार कर। तेरा पूर्ण 
ओर शुद्ध प्रकाश सर्वेत्न छा जाय ! 


श्प्ड 
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हे प्रभु! किस तीद्रताके साथ मेरी यह अभीष्सा तेरी ओर 
उठ रही है। तू अपने विधानका हमें पुरा ज्ञान दे, तेरी इच्छा- 
का हमें अतवरत भान रहे,--ताकि तेरे निश्चय हमारे निश्चय 
हों, जीवन केवल तेरी सेवार्में अपित हो और तेरी प्रेरणाकों यथा- 
संभव पूर्ण रूपसे प्रकट करे। 

' हे स्वामी ! दूर कर सब अंधकार, सब अंधता, और ऐसी 
कृपा कर कि हर कोई उस स्थिर निशचयात्मकः ज्ञानका आनंद 
लाभ करे जो तेरे देवो प्रकाशसे मिलता है। 


क्2 
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हे प्रभु, मेरे विचारोंमें सदेव बना रह! में तुझसे यह मांग 
नहों कर रही, में जानती हूं कि तेरी उपस्थिति सदैव सर्वाधीश 
रूपमें बनी रहती है, में जानतो हूं. कि जो कुछ हम देखते हैं और 
जो कुछ हमारो दृष्टिसे छूट जाता हैँ वह्‌ सब तेरे अद्भुत हस्त- 
क्षेपके द्वारा, तेरे दिव्य प्रेमफे विधानके द्वारा ही होता है! 
: कितु मेंने निवेदन किया है और में पुनः निवेदन करती हूं कि में 


७० ' * प्रार्थना 


जो तुझसे प्रार्थना करती हूं वह इसलिये कि में इस तथ्यकों भूल 
न जाऊं तथा इससे असावधात न हो जाऊँ। 

अहा ! तेरे सजीव प्रेमसे इतना सारूप्य प्राप्त करता कि 
व्यक्ति सब वस्तुओंको रूपांतरित और आलोकित कर सके, सबसे 
शांति और उदार संतोष उत्पन्न कर सके ! 

अहा! तेरे पारदर्शों और पवित्र दिव्य प्रेमसे तादात्य + 
सर्वत्र और सदा ही तादात्म्य | 
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ही चीज महत्त्वपृर्ण है, एक ही चीज है जिसका मूल्य 
है और वह है तेरे साथ अधिकाधिक एक होनेकी अभिलाषा, तेरी 
पूर्ण चेतताके साथ अपनी चेतनाको एकमय करता, तेरे सर्वोच्च 
विधानके, तेरी प्रेमेचछाके अधिकाधिक शांत, अचंचल, निःस्वार्थ 
ओर सशक्त सेवक बनना। 
हे प्रभु, मुझे पूर्ण निःस्वार्थ भावकी शांति प्रदात कर, बह 
शांति जो तेरों उपस्थितिको सफल बना दे, तेरे हस्तक्षेपको 
प्रभावज्ञालों कर दे, वह ज्वांति जो समस्त अशुभ कामताओंपर, 
समस्त अंधकारपर विजय लाभ करे। 
प्रभु, अत्यंत विनयपुर्वक में प्रार्थना करती हूं कि में अपने 
कार्यकी गृरुताके योग्य बनूँ, मुझमें कुछ भी, सचेतन हो अथवा 
अचेतन, तेरे पवित्र कार्यकी उपेक्षा करके तेरे साथ घिश्वासघात॑ 
न करे। नीरव भक्तिभावसे में तुझे नमस्कार करती हूं... .। 


ण्छः 


और ध्यान ७१ 
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प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण एक नये और पूर्णतर आत्मदानका 
अवसर होना चाहिये, ऐसा आत्मदान नहीं जो जोशीला, व्यग्र, 
अतिरजोगुणी और कार्यके भ्रमसे पूर्ण हो बल्कि एक ऐसा गंभोर 
और नीरव आत्मदान जिसका प्रत्यक्ष रूप चाहे विशेष न भी हो 
परंतु वह प्रत्येक कर्मके अंदर पैठकर उसे रूपांतरित कर दे। 
हमारे सनको शांत और एकांत भावमें सदा तेरे अंदर ही विश्वास 
करना चाहिये और इस पवित्र चोठीसे उसे अस्थिर और 
अनिश्चित आभासोंके पीछेकी सद्ृस्तुओंका, उस एक और नित्य 
सहस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

हे प्रभु, मेरा हृदय दुःख और बेदनासे सुक्‍त हो गया है; वह 
बृढ़ और शांत हैं और तुझे प्रत्येक वस्तु्में देखता हैं। हमारे 
बाह्य कर्म जो भी हों, भविष्यके गर्भमें जो भी परिस्थितियां 
हमारे लिये निहित हों, में जानती हूं कि एकमात्र तु हो अस्तित्व 
रखता है, अपनी अचल स्थिरतामें केवल तू ही सत्य है और 
तेरे अंदर हो हम जीवन घारण करते हेँ।.««-««- 

तेरी ज्ञांति समस्त पृथ्वीपर छा जाय।॥ 


ड़ 
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जब में बच्चो थी--लगभग तेरह वर्षकौ--प्रतिदित राज्िको 
ज्योंही में सोनेके लिये पलंगपर जाती मुझे ऐसा प्रतीत होता कि 
में अपने शरीरसे निकल आयी हुं और सौधे घरके ऊपर, फिर 
नगरके ऊपर बहुत ऊंचे उठ रही हुं--ऐसा लगभग एक वर्षतक 


७२ प्राथना 


चलता रहा --और तथ में अपने-आपको एक बड़ा सुन्दर, स्वर्णिम 
चोगा पहने देसती जो मुझसे बहुत लंबा होता। ज्यों-ज्यों में ऊपर 
उठती वह चोगा हूंबा होता जाता, मेरे चारों ओर घेरेके रुपम 
इस प्रकार फैछ जाता कि बह नगरके ऊपर एक बहुत बड़ी छतके 
समान प्रतीत होने लगता। और तब में सब ओरसे, प्रुष्या, 
स्त्रियों, बच्चों, वद्धों, रोगियों और दुःखी मनुष्योंफों निकलते देखती; 
वे सब इस विस्तृत चोगेके नीचे एकत्र हो जाते, इससे सहायता- 
की याचना करते, अपने दुःख-कष्ट, अपनी पीड़ाएं सुनाते। प्रत्यु- 
त्तरमें, वह नमनीय और सजीव चोगा उनमेंसे एक-एककी ओर बढ़ता 
ओर ज्योंहो वे उसे छू लेते, उन्हें सांत्वना प्राप्त होती, वे रोग- 
मुक्त हो जाते और वापिस अपने शरोरमें छौट जाते, उस समय 
वे पहलेसे इतने अधिक प्रसन्न और सशक्त होते, जितने कि वे 
उससेंसे निकलनेके पहले कभी नहीं थे। इससे अधिक सुन्दर 
फार्य मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता था, इससे अधिक मुझे 
और कोई वस्तु आनंदपुर्ण अनुभव नहीं होती थी। दिनके सव कर्म 
मुझे राप्तिके उस कर्मकी तुलतामें जो मेरे लिये एक यथार्थ जीवन 
था, नीरस, फोके और निर्जाब प्रतीत होते। उस समय, जब 
में ऊपर उठती, में प्रायः ही अपनी बायीं ओर एक बुद्धको देखती, 
* सौन और अचल; वह मेरी ओर ऊुपापूर्ण स्नेहकी दृष्टिसे देखते; 
उनको उपस्थिति सुझे उत्साहित करती। वह वृद्ध, जो एक लंबा, 
घुंघले बेंगनी रंगका चोगा पहने होते, उनके प्रतीक थे जो दुःखों- 
के मानवोय विग्रह! कहलाते हैं, यह मेने बहुत पीछे जाना। 

अब यह गंभीर अनुभव, यह सत्य जो प्रायः अवर्णनीय हैं, 
मेरे मस्तिष्कमें कुछ अन्य विचारोंमें अनूदित होता हैँ जिनकी 
व्याख्या सें इस प्रकार कर सकती हूं: 


और ध्यान ७३ 


दिलमें अनेक बार और रात्रिमें भी मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि में अर्थात्‌ मेरी समस्त चेतना पूर्ण रूपसे मेरे हृदयमें केंद्रित 
हो गयी है जो न तो अब एक अंग हैँ और न ही भावना, बल्कि 
जो दिव्य प्रेम है, निर्वेवक्तिक और सनातन; यह्‌ प्रेम बनकर, 
में समस्त भूतलपर सब वस्तुओंके केंद्रमें निवास करती प्रतीत 
होती हूं और उसी समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि में अपनों 
विज्ञाल और अनंत बाहें फैला रही हूं और सब प्राणियोंकों अपने 
हृदयके पात्त, जो विश्वसे भो बड़ा है, छाकर, इकद्ठा करके, 
चिपटाकर एक असोम कोमलताके साथ उन्हें आवेष्टित कर रही 
हूँ ६ ०३:२० शब्द बलहीन और बेढंगे होते हैँ, ओ दिव्य प्रभु, और 
सानसिक उल्था सदा बालोचित होता है :«.-«« कितु तेरी ओर 
सेरी अनवरत अभीष्सा रहती है, सच पूछो तो प्रायः तू, केवल तू 
हो इस शरीरमें निवास करता हैँ जो तेरी अभिव्यक्तिका एक 
झपूर्ण साधन है। 

ऐसी कृपा कर कि सब प्राणी तेरी ज्योतिकी शांतिमें प्रसन्नता 
प्राप्त करें ! 
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प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे विधानके प्रति अधिकाधिक 
चेतन हो जाय॑ं, अर्थात्‌ उसके साथ “एक” हो जाय॑ जिससे कि 
उसकी अभिव्यक्तित सब वस्तुओंमें सुगमतासे हो सके। 

है प्रभु, ऐसी कृपा कर कि में अपने विक्षिप्त विचारोंको 
स्वामिनी बन जाऊं, तुझमें निवास करते हुए में केवल तेरे द्वारा 


७४ प्रार्थना 


हो जीवनपर दृष्ठिपात करूँ, भौतिक सहस्तुका भ्रम समाप्त हो 
जाय और उसके स्थानपर एफ ऐसा ज्ञान आ जाय जो तेरी 
नित्य सत्यताके अधिक अनुकूल हो। 

अपने दिव्य प्रेमके अंदर मुझे सदा निवास करने दे, जिससे 
वही मेरे अंदर तथा मेरे हारा क्रिया फरे। 

ऐसी कृपा कर कि में एक उपयोगी और पारदर्शी सहयोगो 
वन जाऊं और सब कुछ मेरे अंदर तेरी अभिव्यक्तिकी पूर्णताको 
सुगम बना दे। 

में अपनी सब अपूर्णताएं, कठिनाइयां और दुर्बलताएं जानती 
हूं, में अपनी भज्ञता भी अनुभव करती हूं, कितु में पूरी तरह 
तुमपर हो भरोसा रखतो हूं ओर भोन भक्तिसावममं तेरे आगे 
नतमस्तक होती हूं। 


अर 
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जो कोई तेरी उचित रूपमें सेवा करना चाहता हैं उसे कोई 
भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये, ऐसे कर्मोके प्रति भी नहीं जो 
तेरे साथ अधिक चेतन रूपमें संपर्क रखनेमें उसके सहायक होते 

परंतु यदि घटना-चक्रके कारण भौतिक वस्तुएं जीवनममें 
साधारणसे अधिक प्रभ्नावज्ञाली हो उठें तो उसे यह ज्ञान रहना 
चाहिये कि वह अपने-आपको उनमें खो न जाने दे; उसे अपने 
हृदयकी गहराईमें तेरी उपस्यितिके स्पष्ट अंतर्वर्शनकों सुरक्षित 


रखना तथा उसको अखंडनीय झांतिमें अनवरत निवास करना 
भो जातना चाहिये। .... . «« 


और ध्यान छ्प्‌ 


अहा ! तेरा ही सर्वेत्र दशेन करते हुए सारे कम करता, 
और इस प्रकार कृत कर्मसे दर ऊपर उड़ान भर छेना, कोई भी 
जंजीर हमें पृथ्वीसे बांधनेवाली व हो, हमारी उड़ानका बोझा 
बननेवाली न हो .....- | 
है प्रभु, प्रदान कर कि भेरी सत्ताका यह समर्पण सर्वागीण 
और फ़लप्रद हो। 
न आदरयुक्त गौर कोमल भक्तिभावके साथ में तेरे आगे नत- 
मस्तक होती हूं, ओ वर्णनातीत तत्त्व, अचित्य और अनाम सत्य: 


5 


२७ फरवरी १९१४ 


हे प्रभु, में उस असीम सुखका पूर्वास्वाद अनुभव करती हूं 
जो उन लोगोंके हिस्सेसमें आता हैँ जिनका जोवन तेरे भ्रति पूर्णे 
'रूपसे समपित होता हैं। और यह वाह्म परिस्थितियोंपर नहों' 
घरन्‌ व्यक्तिकी अवस्था और उसके प्रकाशपर जो उसे कम या 
अधिक रूपमें प्राप्त हुआ है निर्भर करता है। तेरे विधानके 
प्रति पूर्ण आत्म-समर्पंण परिस्थितिसें समूल परिवर्तन लाये बिना 
नहीं रह सकता, पर ये परिस्थितियां इस पूर्ण आत्म-समर्पणको न 
तो साधित ही करती हैँ और न ही इसे अभिव्यक्त करती हूँ। 
मेरे कहनेंका मतलब यह है कि तेरा विधान किन्हीं विशेष परि- 
स्थितियोंमें ही, जो सबके लिये सदा समान हों, अभिव्यक्त नहीं . 
होता; भ्रत्येकके लिये, उसके स्वभावके अनुसार, उसे उस भौतिक 
जीवननें उस समयके लिये सौंपे गये कार्यके अनुस्तार यह अभि 
व्यक्ति अलूग-अलरूग होती है। 


६ प्रार्थता 


किंतु जो बात अपरिवर्ततीय और सर्व-सामान्य हैं वह हैँ 
आनंदपूर्ण ज्ांति तथा प्रकादयुक्त और अठल सौम्पता जो उरहेँ 
प्राप्त होती है जो एकमात्र तेरे प्रति समपित हैं, जिनके अंदरसे मंध” 
कार, अशञान, अहंकारमयी आसक्ति तथा दुर्भाव दूर हो चुके हैं। 
प्रभु, इस दिव्य शांतिफे प्रति सब सजग हो उठें। 
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व्यक्षिके अपने अंदर ही सब बाघाएं हैं, उसके अपने अंदर 
हो सब कठिनाइयां हैं, उसके अपने अंदर ही सब अंधकार बौर 
भज्ञान हैं। चाहे हम सारी पृथ्वीका चक्कर लगा आयें, या 
किसी एकांत स्थानमें अपने-आपको बंद कर लें, अपनी सन 
आदवतोंकों छोड़ दें, और अत्यधिक तपस्वी जीवन व्यतीत करते 
रूगें, तो भी, यदि भ्रांतिका कोई भो बंधन हमारी चेतताको तेरी 
पूर्ण चेततासे दूर रखता है, यदि 'कोई अहंभावयुक्त आसवित तेरे 
“दिव्य प्रेपशे साथ हमारा पूर्ण संपर्या स्थापित नहीं होने देती, बाह्य 
'प्रिस्थितियां कुछ भी हों, हम तेरे अधिक निकट नहीं हो सकते। 
क्या अवस्थाएं भ्ो कम्त और ज्यादा अनुकुछ हो सकती हैं? मुर्श 
संदेह है। वे हमें जो पाठ पढ़ाना चाहती हैं उससे हमें कम 
लाभ होता है या अधिक यह इस बातपर तिसर हैँ कि हमने 
उनके वारेमें क्या धारणा बना लो है। 
है प्रभु, में तेरे आगे प्रार्थना करती हूं, ऐसी कृपा कर कि 
जिस संघातमें इस व्यक्तित्वका निर्माण किया है उसके प्रति मे 
पूर्ण रूपसे चेतन हो जाऊं तथा उसकी स्वामित्री बल सकूँ, ताकि 


और ध्यान (छ 


में अपने-आपसे मुक्त हो संकूं और एकसान्र तू ही इन अनेक 
तत्त्वोंमें निवास करने रंगे, इनके द्वारा कार्य करने छूंगे। 

तेरी सर्वोच्च अभिव्यक्तिके साथ अच्छेद्य रूपमें संयुक्त होकर 
प्रेममें, प्रेमके द्वारा, प्रेमके लिये जीना ..«-- «०० 

सदा ही अधिकाधिक प्रकाश प्राप्त हो, अधिकाधिक सौंदये, 
अधिकाधिक सत्य ! 
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जैसे-जैसे प्रस्थानका दिन सिकट आ रहा है, में एक प्रकारकी 
ल्थिर एकाग्रतामें प्रवेश कर रही हूं। में एक कोमल गंभीरताके 
साथ अपना ध्याव उन हजारों छोदी-मोदो तुच्छ-स्ती वस्तुओंको 
ओर भोड़ती हूं जो हमारे चारों ओर हैं और जिन्होंने इतने वर्ष 
सौन रहकर विश्वस्त मित्रोंकी भांति काम दिया है। में उनब- 
का, उस सब प्रस्नताके लिये जो उन्होंने हमारे जीवनको बाह्य 
रूपसे प्रदान की है, झतज्ञवापूर्वक धन्यवाद करती हूं। में चाहती 
हूँ कि यदि उन्हें भाग्यवश थोड़े या अधिक समयके लिये हमें 
छोड़कर इूसरोंके हाथमें जाना है, तो वे दूसरे उनके भ्रति कोमल 
बनें, और उस सब सम्मातको प्राप्त करें जो उस वस्तुफों मिलता 
चाहिये जिसे तेरे दिव्य प्रेमने, हे प्रभु, अस्त-व्यस्तताकी अंधेरी 
अचेतनासेंसे बाहर निकाला है। * 

इसके बाद मैं अपना ध्यान भविष्यकी ओर सोड़ती हूं, और 
पेरी दृष्टि और भी गंभीर हो जातो है। जो कुछ उसके अंदर 
हमारे लिये विहित है, चह में नहीं जानती और जानना चाहती 


७८ भ्रार्थता 


भी नहीं; बाह्य परिस्थितियोंका महत्व कुछ नहीं होता। में, 
केवल यह चाहूंगी कि हमारे लिये यह एक ऐसे नये आंतरिक 

यूगका प्रारंभ हो जिसमें हम स्थूछ पदायोकि प्रति अधिक तिरा- 

सकक्‍त होकर तेरे विधानको अधिक चेतन रुपमें जान छें और उत्त- 

की अभिव्यक्तिके प्रति अपनें-आपको अधिक एकनिष्ठ भावमें सम- 

पित कर सफें, और यह युग एक महत्तर प्रकाशका, एक महत्तर 

अमका, तेरे कार्यके प्रत्ति पूर्णतर निष्ठाका युग हो। 

एक तोरव भक्तिभावमें सें तेरा चितन करती हूं। 


थ्ड 


४ सार्चे १९१४ 


यह अंतिम बार है जब कि सें इस सेजपर, इस शांत कमरेमें 
जो तेरी उपस्थितिसे अभिषिक्त है, लिख रहो हूँ, निः्सदेह, एक 
असतक यह न हो सकेगा। अगले तीन दिनतक शायद में न 
लिख सकूंगी . . . .बड़ो एकाग्रताके साथ में इस पृष्ठके बारेमें 
सोचती हूं जो उलठते ही भूतकालके स्वप्लमें विलोन हो जाता हैं 
और में उस दूसरे पृष्ठी ओर देखती हूं जो है तो कीरा पर 
जुप्त रूपमें भविष्यके स्वप्नोंसे भरा हुआ है..«- फिर भी यदि 
इसे तेरी नित्यताके प्रकाशर्में देखा जाय तो यह कितना तुच्छ; 
बालोचित और महत्त्वरहित प्रतीत होता है। केवल एक हो 
चीजका महत्त्व है, प्रेम और हर्षके साथ तेरे विधानका पालन 
करना। 


और ध्यान ७९ 


हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हमसमें सब कुछ तेरी आराधना 
करे, तेरी सेवा करे। 
सबको शांति प्राप्त हो। 
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जेनेवा, ६ मार्च १९१४ 


उनके कष्ठसे तोन्न रूपमें पीड़ित होकर में तेरी ओर मुड़ी 
हूं। उन्तमें इस दिव्य प्रेमका जो समस्त शांति और' प्रसन्नताका 
मूल हैं थोड़ा-सा अंश उंडेलकर उस पीड़ाको दर करनेका यत्न 
करती हूं। कष्टसे दूर नहों भागता चाहिये, न उसके साथ प्रेम 
करना या उसे पोसना ही चाहिये, वरन्‌ पर्याप्त रूपमें उसकी 
गहराईतक जाना सीखना चाहिये और उसे एक साधन बना छेना 
चाहिये जो नित्य चेतनाके द्वार खोलने तथा तेरे निविकार एकत्व- 
की स्थिर शांतिमें प्रवेश पानेसें सहायक हो। 

जब हम बाह्य रूपोंकी अस्थिरता और तेरे सारभूत एकत्वकी 
वास्तविकताके विषयमें चितन करते हैँ, तो निश्चय ही यह भावुक 
और भौतिक आसक्ति, जो हरीरोंके बिछुड़नेपर व्यथा उत्पन्न 
करती है, एक दृष्ठिसे बालोचित प्रतीत होती है। पर दूसरी 
ओर यह आसक्िति, यह व्यक्तिगत स्नेह क्‍या उस सूल एकत्वको, 
जिसकी ओर मनुष्य सदेव बिना जाने ही प्रेरित होते रहते हैं, 
बाह्य रूपमें यथासंभव चरितार्थ करनेका उनका अचेतन प्रयत्न 
नहीं है? और ठीक इसी कारण, क्या वियोगसे उत्पन्न कष्ठ इस 
बाह्य चेतनाको पार करनेका, इस ऊपरी आसक्तिका स्थान तेरे 
नित्य एकल्वकी पूर्ण उपलब्धिकोपुदेनेका एक सक्षस साधन नहीं हैं ? 


८० प्रार्यता 


यही थी वह्‌ चीज़ जो में सबके लिये चाहती थी, इसी व्वु- 
की मेंने उनके लिये अंग्रहपुवंकत इच्छा की थी और इसीके लिये, 
तेरी विजयका आइवासन पाकर, तेरी जीत निश्चित समझकर, 
मेंने उन्तका कष्ट तुझे सौंप दिया था जिससे कि तू उप्ते आलोकित 
करके दूर कर दे। 

है प्रभु! ऐसी कृपा कर कि स्नेह और कोमलताका यह 
समस्त सौंदर्य एक गोौरवमय ज्ञानमें परिणत हो जाय। 

प्रदान कर कि प्रत्येक वस्तुका अच्छेसे अच्छा परिणास निकडे 
ओर तेरी प्रसन्न श्ञांति पृथ्वीपर छा जाय। 
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कल ,तू हमारे साथ एक अत्यंत ही अद्भुत रक्षकके रुपनें 
था; तूने इसकी अनुमति दे दी कि तेरा विधान बाह्मतम अभि 
व्यक्तिके क्षेत्रपयंत विजय छाभ करे। हिंसाका उत्तर शांतिते 
दिया गया और पाशविक क्रूरताका मधुरतासे; और जहां एक 
अटल दुर्भाग्नकों प्रतिष्ठित होना था, वहां तेरी शक्ति गौरवान्वित 
हुईं। है प्रभु, किस उत्साहपूर्ण कृतज्ञताके साथ मेंने तेरी उप- 
स्थितिका अभिवादन किया था। मेरे लिये यह इस बातका एक 
लिश्चित संकेत था कि हम तेरे माममें और तेरे लिये कार्य 
करने, सोचने और जोनेको शक्ित प्राप्त करेंगे, केवल विचार और 
संकल्पमे ही नहीं, बरन्‌ वास्तविक और पुर्ण उपलब्धिके रूपमें भी। 

आज प्रात्तः मेरी प्रार्थना सदाकी भांति उत्ती एक अभीस्सामें 
तेरों ओर उठ रही है कि हम तेरे ही प्रेममें जियें, तेरे प्रेमको 


और ध्यान ८९१ 


इतने प्रबल वेगसे, इतने सफल और क्रियाशील रूपमें प्रसारित करें 
कि हमारे संपर्कंसे सभी सशक्त, पुनर्जीचित और आलोकित अनुभक्‍ 
करने लगें। रोगियोंको- स्वस्थ करने, कष्टोंको दूर करने, शांति 
और स्थिर विश्वासको उत्पन्न करने, पीड़ाको दूर करने और उसके 
स्थानपर सच्ची प्रसन्नताके भावकों स्थापित करनेकी शक्ति होना - « « 
उस भ्रसन्नताके भावको जो तेरे -अंदर निवास करती है और जो 
कभी मंद नहीं पड़ती . . . . हे प्रभु, अद्भुत मित्र, सर्वशक्तिमान्‌ 
गुरु, हमारी समस्त सत्तामें प्रवेश कर, और उसे इतना रूपांतरित 
कर दे कि केवल तू ही हमारे अंदर निवास करे, केवल तू ही 
हमारे द्वारा अभिव्यक्त हो! 


ग्ड 


८ मार्च १९१४ 


उस शांत सुर्योदियके सामने, जिसने मेरे अंदर सब कुछ शांत 
और नोरव कर दिया था, उस समय जब कि में तेरे प्रति सचेतन 
हो गयी थी और केवल तू हो मेरे अंदर निवास करता था, है 
प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेंने इस जहाजके सभी व्यक्तियोंको 
अपने अंदर धारण करके एक समान प्रेममें आवेष्टित कर लिया है, इस 
प्रकार उनमेंसे प्रत्येकके अंदर तेरी चेतनाका कुछ अंश जग जायगा। 
बहुत कम ही कभी सेंने तेरी दिव्य शक्ति, तेरा अजेय प्रकाश 
इतनी अच्छी तरह अनुभव किया हैं; फिरसे एक वार मेरा विश्वास 
सर्वागीण हो उठा और मेरा आनंदसमय समर्पण विशुद्ध बन यया। 

ओ तू, जो सब कष्ट दूर करता है, समस्त अज्ञानकों छिन्न- 
भिन्न कर देता हे, तू, जो परम झोकनिवारक है, इस जहाजके 
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८२ प्रार्थना 


उन सब लोगोंके हृदयमें हर समय उपस्थित रह जिन्होंने इसमें 
आश्रय लिया है, जिससे कि तेरी महिमा एक बार फिर प्रकाइर्म 
भा जाय। 


/५७॥॥ 


९ मार्च १९१४ 


जो लोग तेरे लिये और तुझमें ही जीवन घारण करते हैं, वे 
भौतिक परिस्थितियां, जलवायु, अभ्यास, परिपाहर्वे आदि बदल 
जानेपर भी सर्वत्र एक ही वातावरण पाते हैं, वही वे अपने अंदर 
बनाये रखते हैं, अपने विचारोंको सदा तुझमें संयुकत करके उसी 
वातावरणको लिये रहते हैं। सभी जगह वे अपना घर अनुभव 
करते हूँ, अर्थात्‌ तेरा घर अनुभव करते हैं। उन्हें नयी वस्तुओं 
और नये देशोंके अदृष्दपुत्रे तथा वेचित्र्यपूर्ण रूपोर्मे कुछ आइचये 
अनुभव नहीं होता। उन्हें प्रत्येक बस्तुर्में तेरी ही उपस्थिति प्रत्यक्ष 
रूपमें अनुभव होती है ओर तेरा शादइवत वैभव जो उन्हें सदा अनुभव 
होता रहता है रेतके छोटेसे कणमें भी दिखायो पड़ता हैं। समस्त 
पृथ्वी तेरा स्तुतिगान करती है; अंधकार, दुःख और अज्ञानके होते हुए 
भी, इत सबके बवीचमें भी, हम तेरे प्रेमका गौरव अनुभव कर सकते 
और इसके साथ 'सदा तथा सर्वत्र आंतरिक संबंध जोड़ सकते हैं। 

प्रभु, मेरे सधुर स्वामी, यहूं सब में लगातार ही इस जहाज- 
पर अनुभव कर रहो हूं जो मुझे एक अद्भुत शांतिका धाम प्रतीत 
होता है, ऐसा मंदिर प्रतीत होता है जो तेरी श्योभाके लिये 
निष्किय अवचेतनाकी लहरोंपर त्तर रहा है, जिस अवचेतनाको हमें 
जीतना हैँ तथा तेरी दिव्य उपस्थितिक्के प्रति जाग्रत करना है। 


और ध्यान ८३ 


वह दिन कितना धन्य था जब मेंने तुझे जाना, ओ अकथनोय 
सनातन प्रभु ! वह दिन, और दिनोंसे कितना अधिक धन्य होगा 
जब पृथ्वी अंतर चेतत होकर तुझे जान लेगी और केवल त्तेरे लिये 
ही जीवन धारण करेगी! 


जा 
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रात्रिकी निस्तब्धतामें तेरी ज्ञांति सब वस्तुओंपर राज्य करती 
थी, और मेरे हृदयको निस्तब्धतामें तेरी शांति सदेव राज्य करती 
हैं; और जब ये दो तनिस्तब्धताएं मिल गयीं, तेरी शांति इतनी 
बलबती हो गयी कि किसी भी प्रकारकी विपत्ति उसके सामने 
खड़ी न रह सकी! तब मेंने उन सबके विषयों छोचा जो इस 
जहाजपर हमारे मार्गकी सुनिश्चितता और रक्षाके लिये नियुक्त हैं, 
और हकृतज्ञ भावसें मेंने यह इच्छा को कि उनके हृदयोंमें तेरी 
आंति जन्म ले और निवास करे। फिर मेंने उनके विषयमें सोचा 
जो विव्वासपूर्वक, बिना किसी चिताके निरचेतनाकी निद्रामें सो 
रहे थे और उनके कष्ठटोंके लिये चिंतित होकर, उनके सुप्त कष्डों- 
के प्रति करुणाका भाव रखते हुए जो उनके जागनेके साथ पुनः 
अस्तुत हो जायंगे, मेने यह इच्छा की कि त्तेरी ज्ांतिका एक छोढा- 
सा अंश उनके हृदयमें स्थापित हो जाय और उनके अंदर आत्तमिके 
जोवनको जन्म दे, उस प्रकाशकों जन्म दे जो अज्ञान दूर कर देता 
हैं। उसके बाद मेंने उस विजश्ञाल सागरमें रहनेवाले दृश्य और 
अवृध्य प्राणियोंके- विषयमें सोच और मेंने इच्छा को कि उनके 
ऊपर तेरी ज्ञाति छा जाय। तब मेंने उन लोगोंदे विषय सोचा 


८४ प्रार्थना 


जिन्हें हम पीछे दूर छोड़ आगे हैं और जिनका प्रेम हमारे साथ 
है, और एक अत्यंत कोमल भावमें मेने उनके लिये यहू इच्छा की 
कि वे तेरी चेतन ओर स्थिर शांति प्राप्त करें, अपनी प्रहणशीघ- 
ताके अनुपातमें अधिकसे अधिक शांति प्राप्त करें। फिर मैंने उन 
सबके विपयमें सोचा जिनके पास हम जा रहे हैं, जो अज्ञान भौर 
अहंकारके वज्ञीभूत होकर बालोचित कार्यो्मे व्यस्त रहनेके कारण 
विकल हो रहे हैं, जो स्वार्यसंबंधी तुच्छ प्रतियोगिताओंके ल्यि 
लड़-क्गड़ रहे हें; उनके लिये घड़ी उत्सुकता और तीज अभीष्सा- 
में मेंने तेरी शांतिके पूर्ण प्रकाशकों अभिलापा को। तब मैंने उन 
सबके ' विषयमें सोचा जिन्हें हम जानते हूँ, उन सबके विषयर्मे 
जिन्हें हम नहीं जानते, उस समस्त जोवनके विषयमें जो अपने- 
आपको विकसित कर॑ रहा हैं, उस सबके विषयमें जिसमे अपना: 
हुए बदल लिया है हथा उस सबके विषय जिसने मेभी भाकार: 
धारण ही नहों किया है, और इसी प्रकार उस सबके लिये जो 
मेरे लिये अचित्य है ओर फिर उस सबके छिये जो भुझे स्मरण 
है तथा जो में भूछ चुकी हुं--सबके लिये एक महान्‌ एकाग्रता 
और मोन भक्ति-भावमें भेंने तेरी शांतिकी प्रार्थना की। 


ह <59 
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नाथ, मेरी एक हो अभोप्सा है: तुझे अधिक क्षष्छी तरह 
जानूं, नित्य प्रति अधिक अच्छी तरह तेरी सेवा कर सकूं। बाह्य 
परिस्थितियोंका क्या महत्व ! मुझे ये दिन-प्रति-दिन अधिक व्यर्थ 
और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहो हैं और में इस बातमें कम-से-क्म' 
रुचि लेने ऊगी हूं कि बाह्य रूपमें हमारे साथ क्या घड़ेगा। कितु 


और ध्यान ८५प्‌ 


मुझे, अधिकाधिक और तोत़् रूपसें, केवल एक ही तथ्य रुचिकर 
रूगने ऊगा है और यही मुझे महत्त्वपूर्ण भी प्रतीत होता हैः वह 
हैं तुझे अधिक अच्छी तरह जानना जिससे कि तेरा कार्य अधिक 
अच्छी तरह कर सकें। सब वाह्य घटनाएं इसी लक्ष्य, फेचल 
इसी ठक्ष्यपर केंद्रित हों, और यह हमारी उस वृत्तिपर निर्भर 
फरता है जो हम इनके प्रति वना छेते हे। यह है तुझे सदां सब 
चस्तुओंमें खोजना, प्रत्येक परिस्थितिमें तुझे अधिक अच्छी तरह 
अभिव्यक्त करनेकी इच्छा करना। इसी वृत्तिमें परम शांति, पूर्ण 
आत्मप्रसाद और सच्चा संतोष प्राप्त होंगे। इसमें जीवन खिल 
उठेगा, महान्‌ हो जायगा, इतने गौरवसय ढंगसे, इतनी विशारू 
रूहरोंके रूपमें विस्तृत हो उठेगा कि कोई भी तृफान उसे उहिगन, 
नहीं कर सकेगा। 

है असु, तू हम्मरा रक्षक है, हम्गरी एकमात्र अस्त है; तू 
हमारी जाज्वल्यमात ज्योति है, हमारा पवित्र प्रेम, हमारी आशा 
और हमारी शक्ति हैं, तु हमारा जीवन है, हमारी सत्ताका सत्य 
स्वरूप है! 

आदरपूर्ण और प्रफुल्ल भक्तिभावमें में तुझे नमस्कार करतो हू। 


“एड 
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चेतनाके भी कितने भिन्न-भिन्न स्तर हैं ! यह शब्द उसी अवस्थाक्षे 


लिये सुरक्षित रखना चाहिये जो किसी व्यक्तिमें तेरी उपस्थितिसे 


आलोकित हो, जो तेरे साथ एक हो गयी हो और जो पेरी पूर्ण चेतना- 
सें भाग लेती हो, यह शब्द केवल उस अवस्थाके लिये प्रयुक्त होना 


चाहिये जो ज्ञानसे युक्त हो और जो बुद्धके शब्दोंनें सम्यक संबुद्ध हो ॥ 


८६ प्रार्थता 


इस अवस्थाके अतिरिक्‍त, चेतनाके अनंत स्तर हैं जो उतरते 
हुए पूर्ण अंधकारकी अवस्यातक पहुंच जाते हैँ, वास्तविक निरचेतना- 
की उस अवस्पाके क्षेत्रतक जिसने अभीतक तेरे दिव्य प्रेमके प्रकाशका 
स्पर्श नहीं किया है (स्यूल पदार्थकी यही अवस्था प्रतीत होती है) 
अथवा जो -अविद्याके फिसो प्रभावके कारण हमारी व्यक्तिगत 
अनुभूतिके क्षेत्रसे बाहर है। 

पर यह केवल कहनेका एक ढंग, है और अत्यधिक भपूर्ण है, 
क्योंकि' जिस क्षण मानव जोव तेरी उपस्थितिसे सचेतन होकर तेरी 
चेतनाके साथ एक हो जाता हैं वह सब बस्तुओंमें और सर्वत्र 
सचेतन रहता है। इस सर्वोच्च चेतनाकी अवधि क्षणिक होती हैं: 
और इस क्षणिकताका कारण यह हैं कि हमारी सत्ताके तत्त्व 
अत्यंत जदिल हैं, वे समान रूपसे आलोकित नहीं हें और केवल 
ऋमझशः हो क्रियाशोल होते हैं। इसके अतिरिक्त, इस कऋरमिक 
कियाके द्वारा ही ये धीरे-धीरे, अपने आंतरिक और बाह्य अनु 
भवोंके फलस्वरूप, अपने प्रति सवेतन हो सकते हैं, अर्थात्‌ अपने 
अथाह सारतत्त्वमें तुझे पा सकते हैं। 


अवचेतना यथार्थ बोध और अज्नान अर्थात्‌ नितांत अंधकारके 
बीचका क्षेत्र है; अधिकतर प्राणी, भनृष्य भी, संभवतः इसी अव- 
चेतनामें लगातार निवास करते हैं; बहुत थोड़े इसमेंसे बाहर निकल 
पाते हें। यहो विजय हमें प्राप्त करनी है। क्योंकि झब्दके 
ठीक अथंमें चेतन होनेका मतलव है पूर्ण रूपसे 'त्‌' घन जाना; 
और क्‍या यह चरितार्थ किये जानेवाले कार्यकी, पुृथ्वीपर मिस 
ध्येयको पुरा करना है उसकी ठीक परिभाषा नहीं है? . 

प्रभु, हमें अंधकारसे मुक्त कर, ऐसी कृपा कर कि हम एूर्ण 
रूपसे जागरित हो जाय॑... .। 


और ध्यान ८७ 


प्रेमके मधुमय स्वामी, वर दे कि मेरी समस्त चेतना तुझमें 
केंद्रित हो जाय जिससे कि में केवल तेरे प्रेष और प्रकाशके, द्वारा 
जीवन घारण करूं और यह प्रेन और प्रकाश मेरे द्वारा चारों 
ओर प्रसारित हो जाय तथा हमारी यात्रामें जिनसे भो हमारी सेंट 
हो उन सबमें यह जाग उठे। यह भौतिक यात्रा हमारे क्मका 
प्रतीक बन जाय और हम सर्वत्र अपने पीछे प्रकाश और प्रेमकी 
रेखाके झूपमें तेरे पदचिक्न छोड़ते जाय॑। 

ओ दिव्य गुरु, सनातन शिक्षक, तू सब बस्तुओंमें तथा सब 
आियोंसें निवास करता है; और तेरा प्रेम घोर अज्ञानियोंपर भी 
प्रकाशित हो जाया करता है। ऐसो कृपा कर कि सब अपनी 
सत्ताकी गहराईमें इसके प्रति सचेतन हो जाय॑ और उनके हृदयों- 
मेंसे घृणा सदेव के लिये दूर हो जाय। 

एक कषश्रांत गीतकी भांति मेरी ठीत्र कृतज्ञता तेरी ओर उठ 


रहो है। 
5 
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मरुस्थलूके अपरिवर्तनशील एकांतमें तेरी गौरवमयी उपस्थिति- 
का कुछ अंश विद्यमान रहता है और मुझे अब समझमें आता हूँ 
कि क्‍यों इन बृहत्‌ रेतीले सैदानोंमें रहता सदा हो तुझे पानेके 
अत्युत्तम उपायोंमेंसे एक है। 
- किंतु जो छुझे जानता है, उसके लिये तू सब जगह सब 
चस्तुओंमं उपस्यित है, और कोई एक चीज तुझे अभिव्यक्त करनेके 
लिये इसरीसे अधिक उपयोगी नहीं प्रतीत होती; कारण, वे सब 


८८ प्रांगा 


चस्तुएं जिमका अस्तित्व है--ओऔर बहुतन्तो दरपतरी भी जितकां 
अह्तित्व नहीं है--सुझे व्यक्त फरनेके लिये आवश्यक हैं। प्होक 
वस्तु, तेरे प्रेमके दिव्य] अंतक्षेफे फारण, तेरी ओर अभिमृल 
जीवन वितानेका प्रवत्ल हैं। और ज्योंह्ी हमारो आंखें खुल जाती 
हैं, हम इस' प्रयत्तको[(लगातार देख पते हैँ। 

हे प्रभु, मेरा हृदय तेरे लिये प्यासा है ओर मेरा विचार 
सदा तुझे खोजता है। एक मूक भवित-मावमें में तु नमक्तार 
करती हूँ। 
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मेरा भत तुझसे ओतप्रोत है, मेरा हृदय और मेरी समत्ते 
सत्ता तेरी उपस्थितिसे परियुर्ण है, शांति अधिका्षिक बढ़ रही है 
और वह एक ऐसो विशिष्ट सौर अमिश्रित प्रस्नता, एक स्थिर 
प्रशांतिकी प्रसन्नता उत्मन्न कर रहो है जो विदवके समाव विशार्ट 
तथा उन अथाह गहराइयोंके समान गंभीर प्रतीत होती है जो तेरी 

* ओर ले जाती है। | 

मोह ! थे नोरव और पतित्र रात्रियां ! जब कि मेरा उमड़ता 
हुआ हृदय तेरे दिव्य प्रेमफे साथ संयुक्त हो जाता है। समस्त 
वस्तुओंमें पेठनेके लिये, समस्त जीवनका आलिंगत करनेंके लिये) 
समस्त विचारकों आलोकित और पुत्रः जाग्रत्‌ करनेके लिये, समस्त 
भावनाकों शुद्ध करनेके लिये, समस्त प्राणियोंमें तेरी अद्भुत उप” 
स्थितिको और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली अवर्णनीय चेतन 
को जगानेके लिये तेरे दिव्य प्रेमके साथ एक हो जाता है। 


और ध्यान रु 


हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि यह चेतना और यह शांति दिन- 
अति-दिन हमारे अंदर बढ़ती चली जाय जिससे कि हम तेरे दिव्य 
-और अद्वितोय विधानके सच्चे साध्यस बन सकें। ;॒ 


पा 
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ज्योंही "भौतिक अवस्थाएं थोड़ी कठिन हो जाती हैँ और 
उनके फलस्वरूप छुछ विकलता आ जाती है, त्योंही, यदि व्यक्ति 
अपने-आपको तेरी इच्छाके सामने पूर्ण रूपसे समपित करना जान 
ले, जीवन अथवा मृत्युको, स्वस्थता अथवा रोगकों तुच्छ समझने 
“लगे तो, समस्त संत्ता तेरे प्रेम और जीवनके विधानके, साथ 
"तत्काल हो समस्दरता प्राप्त कर लेती है और समस्त भौतिक 
अस्वस्थता समाप्त हो जाती हैं और अपना स्थात एक स्थिर, 
“गंभीर और शांतिपूर्ण सुखदावस्थाकों दे देतो हैँ। 

मेंनें यह देखा है कि यदि हम कोई ऐसा कार्य करने लगें 
“जिसमें शारीरिक सहनशीलताकी अत्यधिक आवश्यकता हो तो जो 
चीज हमें सबसे अधिक थकाती है वह है हमारे मार्गमें आनेदाली 
“कठिनाइयोंके विधयमें पहलेसे ही सोचने रूगना। फेवल वर्तमान _ 
'क्षणकी हो कठिनाइयोंको देखना सदा हो अधिक वृद्धिमताका काम 
'है। इससे प्रयत्त अधिक सरल हो जाता हुँ, क्योंकि तव वह सदा 
ही अपनो शक्तिकी मात्रा, अपनी सामर्य्यसे निर्धारित होता है। 
शरीर एक अद्भुत यंत्र हैं, परंतु हमारा मन इससे काम लेना 
'सहीं जानता ओर इसकी कोसकता और नमनीयताकों बढ़ानेके 
“स्यानपर इसमें एक ऐसी कठोरता भर देता है जो पूर्वनिर्धारित 
विचारों और प्रतिकूल सुझावोंसे उत्पन्न होती है। 


४७० प्रार्थना 


पर हे प्रभु, सर्वोच्च बिगान है तेरे साथ संयुपत होना, तुझमें 
पूर्ण विद्यास रसना, दुझ्में निवास बारना, 'तू' होता। भौर तब 
तेरी सर्वशक्तिमत्ताको अभिव्यक्त करनेवाले भनुप्यफे लिये कुछ भी 
असंभव नहीं होगा। 

प्रभो, मेरी अभीप्सा एक सौन स्तुति, एक मूक पूजाकी भाँति 
तेरी ओर उठ रही है, और तेरा दिव्य प्रेम हृदयकों आलोकित 
कर रहा है। 

ओ दिव्य स्वामी, में ठुओे नमस्कार करती हूं। 


्ज 
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तू पूर्ण ज्ञान हैं, अप्तीम चेतना है, जो तेरे साथ एक हो जाता 
हैं वह भी जबतक एकत्व रहता है तवतकके लिये सर्वज्ञ हो जाता है । 
किंतु इस अव्स्थाको प्राप्त करनेंसे पहले भी जो अपनी सत्ताकी 
पृण सत्यताम, अपनो समस्त चेतन इच्छा-शक्तिके साथ अपने-आप 
को तुझे समपित कर चुका है, जिसने अपने अंदर भर अपने 
समस्त प्रभाव-क्षेत्रमें तेरे प्रेमके दिव्य विधानकी अभिव्यक्ति और 
विजयमें सहयोग देनेके लिये पुरा प्रथल्ल करनेका मिझ््वय कर लिया 
है, वह्‌ देखता है कि उसके जोवनमें सब कुछ बदल गया है और 
सब घटनाओंने तेरे विधानकों व्यक्ष करना और उसके अपने 
समर्यगकों सहज बनाना शुरू कर दिया है, उसके लिये जो कुछ 
भो घत्ता हैँ बह सर्वश्रेष्ठ होता है। और यदि उसके मनमें 
अभी कुछ भी धुंधछापन, कोई अज्ञानमय इच्छा बाकी हो, जो 
कमभो-केसी उसके तत्काल ज्ञान प्राप्त करनेसें वाधा उपस्थित करतो 


और ध्यान ९९- 


हो, तो भी उसे देर-तबेर यह पता रूग जाता है कि एक दयालु' 
इक्ति है जो' उसकी स्वयं उससे भी रक्षा कर रहो है और 
ऐसी अनुकूल अवस्थाएं जुदा रही है जिनसे उसका विकास और: 
रूपांतर हो सके, पूर्ण रूपांतर और सार्यकता सिद्ध हो सके। 

ज्योंही हम इसके प्रति चेतन होकर इसमें अपना विश्वास: 
जमा लेते हैं, त्योंही हमें आनेवाली परिस्थितियोंकी और घटना" 
कऋ्रमके विकासक्नो जरा भी चिता नहीं रहती। परम शांतिके साथ 
हम वही करते हैं जो हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं; हमें यह विश्वास 
होता हैँ कि इसका परिणाम सर्वश्रेष्ठ ही होगा, चाहे यह वह परि- 
णाम न भी हो जिसकी, हम अपनी सोमित बुद्धिमें, आशा कर 
रहे हैं। 

प्रभु, इसीलिये हमारा हृदय हल्‍लका है, हमारा विचार 
विश्वांति अनुभव कर रहा हैं। इसीलिये हम अपने समस्त 
विश्वासके साथ तेरी ओर मुड़ते हैं और शांतिपृर्वक कहते हैं: 

तेरी इच्छा पूर्ण हो, इसोमें सच्ची समस्वरता चरितार्थ होगी। 
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है भगवान्‌, हे शाइवत गुरु! तू, जिसे न तो हस कोई नाम 
दे सकते हें और न समझ ही पत्ते हैं, पर जिसे हम प्रत्येक मुहूर्त 
अधिकाधिक प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी बुद्धिकों आलोकित फर, 
हमारे हृदयको उदुनासित कर, हम्गरो चेतनाकी रूपांतरित कर; 
ऐसी कृपा कर कि प्रत्येक मनुष्य अपने सच्चे जीवनके प्रति जागृत 
* हो, तेरे दिष्य और विशुद्ध प्रेमके अंदर--उस प्रेमक्ते अंदर जोः 


“९२ प्रार्थना 


* -समस्त शांति और समस्त सुल्कका मूल है--आश्रय ग्रहण करनेके 
(लिये वहु अपने अहंकार और उसके अनुगत दुःख-दर्दसे दूर ह2। 
तुझसे परिपूर्ण मेरा हृदय अनंततक फैलता हुआ प्रतीत हो रहा हैं 
और तेरी उपस्थितिसे उद्भासिंत मेरी बुद्धि स्वच्छतम हौरेकी तरह 

चमक रही है। तू अद्भुत जादूगर है, ऐसा जादूगर है जो 
प्रत्येक वस्तुको रूपांतरित करता है, जो असोंदर्यसे सौंदर्य, अंधकार- 
से ज्योति, कीचड़से निमंल जल, अज्ञानसे ज्ञान और अहंकारके 
अंदरसे दयालुता उत्पन्न करता हैं। 
तेरे अंदर, तेरे द्वारा, तेरे लिये ही हम जीते हैं और तेरा 
विधान ही हमारे जीवनका सर्वोपरि स्वामों है। 
सर्वत्र तेरी इच्छा पुरी हो, सारी पृथ्वीपर तेरी शांतिका राज्य 
हो। 
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तू चेतना और प्रकाश है, तु सबके अंतस्तलमें उपस्थित शांति 
' है, रूपांतर करनेवाला दिव्य प्रेम है, अंधकारपर विजय प्राप्त 
करनेवाला ज्ञान है। तेरी अनुभूति प्राप्त करने तथा तेरे लिये 
अभीप्सा करनेके लिये हमें पहले अवचेतनाके विश्ञाल सागरसे 
बाहर निकलना होगा, अपने-आपको निर्मल बनाता, आत्मदाद 
- करनेके लिये अपने-आपको जानना तथा अपनी सत्ताकी छूपरेखाको 
'समझना आरंभ कर देना होगा, क्योंकि केवल वही आत्मदान कर 
सकता हैँ जो अपने स्वरूपको अधिकृत कर लेता है। और इस , 
“निर्मेलताको प्राप्त करनेके लिये, बोीचकी इस आकाररहित अवस्था- 


न्जा 


और ध्यान ९्‌ 


से तिकलनेके लिये कितने प्रयत्न, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। 
जोर फिर एक बार जब व्यक्तित्वका निर्माण हो जाता है, अपने- 
आपको दे डालने, समरपित करनेके लिये भी कितने प्रयत्न और” 
संघर्ष करने पड़ते हें। 

बहुत कम व्यक्ति हो इच्छापूर्वक इन प्रयत्नोंसें अपने-आपको * 
लगाते हैं; जीवन हो अपनी अदृष्ट ऋरताके साथ मनुप्योंको, उन-- 
के न चाहते हुए भी, इन प्रयत्नोंके लिये विवश करता हैँ, क्योंकि 
इसके घिता उनका कास नहीं चलता, और फिर धीरे-धोरे, सब: 
बाघाओंके होते हुए भी, तेरा कार्य पुरा होने रूगता हैँ। 
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नित्य प्रातःकाल मेरी अभीप्सा तेरी ओर उठती है और अपने : 
संतुष्ट हृदयक्की मोरवतामें में इच्छा करती हूं कि तेरा प्रेमका 
विधान व्यक्त हो, तेरी इच्छा चरितार्थ हो और, मेंने पहलेसे हो 
उन परिस्यितियोंकोी, जो उस विधान और उस इच्छाकों व्यक्त 
करेंगी, आनंद और परम शांतिके साथ स्वीकार[कर लिया हैं। 

ओह, इस बातके हछिये क्‍यों व्याकुल हुआ जाय या इच्छा 
की जाय कि हमारे लिये घटनाएं एक प्रकारसे [घरों और दूसरे” 
प्रकारसे नहीं ! यह क्यों सोचा जाय कि परिस्थितियोंका यह: 
समूह ही उत्कृष्ट संभावनाओंकी अभिव्यक्ति होगा! और उसके बाद” 
फिर अपने-आपको एक कठोर संघर्षमें झोंक दिया जाय जिससे वे 
' संभावनाएं चरितार्थ हो सकें। क्यों न अपनो समस्त शक्तिकी” 
पूत्ति आंतरिक विश्वासकी स्थिरतासें, केवल इसी इच्छामें रूपा दी 
जाय कि तेरा विधान ही सर्वत्र और सदा सब कठिनाइयॉपर, - 


-शु४ प्रायंता 


समस्त अंधकारपर, समस्त अहुंभावपर विजय प्राप्त करे ! क्षितिज 
“कितना विस्तृत हो जाता है, ज्योंही हम इस वृत्तिकों ग्रहण करना 
सीख जाते हैँ। किस प्रकार सब चिताएं समाप्त हो जाती हैं और 
अपना स्थान पथिर प्रकाशकों, निःस्वा्यताकी समस्त शक्तिकों दे 
देती हैँ! हे प्रभु, जो तु चाहे वही चाहनेका अर्थ है तेरे सतत 
संपर्कर्म निया करना, समस्त घटनाओंसे मुक्त होना, समस्त 
“संकीर्णताओंसे बचना, अपने फेफड़ोंको शुद्ध और स्वास्थ्यकारी वायु- 
से भरना, तिरथंक भ्रांतिसे छुटकारा पाना, समस्त कठित बोझोंसे 
हलका होना जिससे व्यक्ति अपने चौकस पयोंसे उस एकमात्र लक्ष्य- 
की ओर दोड़ सके जो प्राप्त करनेके योग्य है और वह है तेरे 
दिव्य विधानकी विजय ! 

हे प्रभु, किस आहतंदपूर्ण विश्वासके साथ में आज प्रातःकाल 
तुझे नमस्कार करती हूं... .। 
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है प्रभु, प्रेमके दिव्य स्वामी, उनकी चेतना और उपके हृदय- 
को आलोकित कर। उन्होंने तेरी ओर प्रवृतत होनेका प्रयत्त 
किया था, कितु उनके अज्ञावके कारण किसी प्रकार उनकी प्रार्थ- 
नाएं ज्ञागद तेरी ओर नहीं उठ सकों और उनके झूठे विचारोंने 
उनकी अभीष्साका मार्ग बंद कर दिया। फिर भी अपनी कदणा- 
के कारण तू समस्त सदभावताकों उचित विकास प्रदान करता है 
ओर इसके लिये कि तेरी दिव्य ज्योति बृद्धियोंको आलोकित कर 
दे तथा तेरा उच्च प्रेम उनके ह॒दयोंसें पैठकर उन्हें उस्त पवित्र 


खीर ध्यान ९५ 


ओर उच्च दयालछुतासे भर दे जो तेरे विधानकी एक श्रेष्ठतम 
अनिष्यक्ति है फेवल सदृहृदयताका एक आलोकित क्षण भी फाफी 
हैं। प्रदान फर कि जिन क्षणोंमें तेरे सच्चे संपर्य्मे आकर तेरी 
इच्छाके अनुसार मेने उनके लिये जो चाहा था उसे वे तब ग्रहण 
कर सकें जब ये बाह्य आवश्यकताओंको भूलनेका प्रयत्न करते हुए 
अपने उच्चतम विचार, अपनी श्रेप्ठतम भावनाफी ओर मुड़ें। 

ऐसी कृपा फर कि तेरी उत्कृष्ट उपस्यितिकोी परम शांति 
उनके अंदर जागृत हो जाय। 
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मेरे विचारमें आदर्श अवस्था वह हैं जिसमें, तेरी चेतनाके 

' अति सदेव सचेतन रहकर, हम प्रत्येक क्षण, सहम रुपमें, बिना 
सोचे, ठीक-ठीक जानते रहें कि 'तेरे विधानको श्रेष्ठतम ढंगसे 
व्यक्त करनेफे लिये हमें क्या फरना चाहिये । इस अवस्थाको में जानती 
हूं क्योंकि फई यार में इसमें रह चुकी हूं, कितु प्रायः ही “यह' 
कैसे हुई” यह ज्ञान अज्ञानके फुहरेसे छिप जाता हैं। तब मनुष्य- 
को विचारकी सहायता छेनी पड़ती हैं और विचार सदा बहुत 
अच्छा परानशंदाता नहीं होता। उन कार्योको तो छोड़ दो जो 
हम प्रतिक्षण, विचारनेके लिये अवकाश न होते हुए, तात्कालिक 
प्रेरणाकी दयापर निर्भर रहकर फरते हें। किस अंगमें यह तेरे 
विधानके अनुकूछ या भतिकूल पड़ता है, यह अवचेतनाकी अचस्था- 
पर, उस चीजपर जो उस समय उसमें सक्रिय होती है निर्भर 
करता हैँ, एक बार ऊब कार्य पूरा हो झाता है, यदि वह कुछ 


न प्रार्यनना 
महत्त्वपूर्ण “है, यदि हम उसे पुनः विचार लेते हैं, उसका विब्लेषण 
कर छेते हैं। उसे समझ लेते हैं तो बह आगेके लिये शिक्षा बन 
जाती है तथा हमें उस प्रेरक शक्तिके प्रति सचेतन होनेके योग्य 
बना देती है जो कार्य कराती है और इस प्रकार अवचेतनाकी 
उतस्त अवस्थासे हमें सचेतन कर देतो हैँ जो अभी भी हमपर शासन 
करती है और जिसे नियंत्रणमें लाना चाहिये। 


यह असंभव है कि किसी भी जागतिक कर्मका अच्छा तया 
बुरा पक्ष न हो। प्रेमके दिव्यतम विधानको सर्वश्रेप्ठ हंगसे व्यक्त 
करनेवाले कर्मो्में भी प्रस्तुत जगत्‌की अव्यवस्था और अंधकारका 
एक अंश रहता ही है। कुछ लोग जिन्हें हम निराशावादी कहते 
हैं, प्रायः समस्त वस्तुओंका केवल अंधकारमय पक्ष ही देखते हैं। 
इसके विपरीत, आश्ञावादियोंकों केवछ सोंदर्य और सामंजस्यका' 
पक्ष ही दिखायी देता हैं। और यदि अज्ञानपूर्वक आश्ावादी 
बनना उपहासास्पद ओर मूर्खतायुण है, तो क्या ज्ञानपुरवेक्क आशा 
वादी बनना आनंदपूर्ण विजय नहीं है! निराक्षादादियोंकी दृप्दिमें 
जो भी कोई कुछ करता हूँ, वह सदेव बुरा एवं मूर्खता और अहं- 
कारते पूर्ण होगा; उन्हें कोई कंसे संतुष्ट कर सकता है? यह 
एक असंभव कार्य हे। 
ख,.._ कैबल एक उपाय हैं: अपनें-आपको यथासंभव संपूर्ण ढंगसे 
एक ऐसे उच्चतम और पविन्नतम प्रकाशके साथ जिसे हम _विचार- 
में ला सकते हें, जोड़ देना, अपनी चेतनाकों यथासंभव पुरी तरहसे 
उस पूर्ण चेतनाके साथ एक कर देना, केवल उसीसे समस्त प्रेरणाएं 
ग्रहण करनेका प्रयत्व करना जिससे कवि हम पृथ्वीपर उसकी अभि- 
व्यक्ति अच्छेसे अच्छे ढंगसे कर सकें और उसकी शक्तिमें विश्वास 
रखते हुए घटनाओंपर अविचल द्ांतिके साथ विचार कर सकें। 


और ध्यान ९७ 


क्योंकि वर्तमान अभिव्यक्तिमें सब कुछ अनिवार्य रूपसे सिला- 
जुला है, सबसे अधिक बुद्धिमत्ताकी बात यह होगी कि हम यथा- 
बाक्‍य श्रेष्ठतम प्रयत्न करें, उत्तरोत्तर उच्च प्रकाशकी प्राप्तिके लिये 
यत्नशील हों और यह स्वीकार करें कि चरम पूर्णता इसी क्षण 
चरितार्थे नहों हो सकती। 

फ़िर भो क्या हमें सदा हो उस अगस पूर्णताके लिये उत्साह- 
पूर्वेक अभीप्सा नहीं करनी चाहिये! .. .. 
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कलूके अपने समस्त चितनके फलस्वरूप में इस निशचयपर 
पहुंची हूं कि मेरे एकमात्र कष्टका कारण यह है कि में तेरे विधान- 
के साथ न तो पहले पर्याप्त रूपमें पूर्णतया एके थी और न अभो 
हो पायी हूं। और यह कष्ट ठोक इस तथ्यसे पैदा होता है कि 
एकात्मता पूर्ण नहीं हैं; कारण, यदि यह पूर्ण होती तो में अपनेसे 
यह न पूछती कि यह पूर्ण है या नहीं और दूसरी ओर में अबु- 
भवसे जानती हूं कि तब सब कष्ट मेरे लिये असंभव हो जायंगे। 

कितु जब कोई भू या बुरा काम हो जाय, तो उस समय 
जो सच्चा विचार व्यक्तिके अंदर आना चाहिये वह यह नहीं कि 
“लुझे कार्य अधिक अच्छी तरह करना चाहिये था, इसकी जगह 
यह करना चाहिये था”; दरन्‌ यह कि “से उस नित्य चेतनाके 
साथ पर्याप्त रूपसें एक नहीं हुआ था, घुसे इस निश्चित और पूर्ण 
ऐक्यको मधिकाधिक चरितार्यथ करवेका प्रयत्त करना चाहिये।” 

कर तौसरे पहुर सौन चितनके लंबे घंटोंमें, में अंतर्में यह 
समझ गयी कि जिसके बारेमें मनुष्य सोचता है उसके साथ सच्ची 


प्र 
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एकात्मताका क्या अर्थ है। यह कहा जा सकता हैं कि मेंने इस 
उपलब्धिका स्पर्श कर लिया है, एक नेतिक अवस्था ताप्त करके 
नहीं, वहिक्ष केवल विचारकों स्थिर और तियंत्रितं करके। मे 
यह भी समझ गयी हूं कि इस उपल्ृब्धिको पूर्ण बनानेके लिये मुझे 
बहुत लंबे समग्तक्त चितन करनेकी आवश्यकता है। यह एक 
ऐसी चीज है जिसको में भारवत्षकी यात्रासे आशा करती हूं, पर 
हां तभी, यदि, हे प्रभु, तु इसे अपनी सेवाके छिये उपयोगी समझता 
हो। 

मेरा विकास धीमे, बहुत धोमे हो रहा हैं, किठु में भाश्ा 
करती हूं कि इसकी क्षतिपूरत्ति इस बातसे हो जायगी कि वह सदा 
रहनेवाला तथा समस्त उतार-चढ़ावसे सुरक्षित होगा। 

ऐसी कृपा कर कि सें तेरा कार्य कर सकूँ, तेरी पूर्ण अभि- 
व्यवितिमें योग दे सकूं। 
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बिलकुल सदाकी भांति, अदृष्द और नीरब रूपमें कितु सर्वे- 
शक्तिमत्ताके साथ तेरा कार्य संपन्न हुआ और उन आत्माओंमें जो 
बंद प्रतीत होती थीं तेरी दिव्य ज्योतिका अनुभव जाग उठा है। 
में जानती थी कि तेरी उपस्थितिके लिये आवाहन करना कभी 
निरर्थक तहीं जाता, और यदि अपने हृदयकी सच्चाईसे हम किसी 
भी शरीरद्वारा, वेयक्तिक शरीर अथवा मातवीय सामूहिक सत्ता 
द्वारा, तेरे साथ संपर्क स्थापित करें तो उस शरीरको अवचेतवा-- 
अज्ञानके रहते भी--प्ृर्णतया रूपांतरित हो जाती है। कियु जब 
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थह रुपांतर एक या अनेक तत्त्वोंमें सचेतव हो जाता हैं, जब राख- 
के चीचे सुलगतो हुई वह्‌ चित्गारी एकदम धधक उठती हैँ और 
समस्त सत्ताको आलोकित कर देती हैं तब तेरे सर्वोच्च कार्यके 
आगे नतमस्तक होनेसें हमें प्रसक्तता अनुभव होती है, तेरी अजेय 
इाक्ति एक बार फिर प्रमाणित हो जाती हैँ और हम साधिकार 
अतीक्षा करने रूगते हैं कि मनुष्यजातिमें सच्चे चुखकी एक नयी 
अवितव्यता और जुड़ गयी हैं। 

प्रभु, मेरी तीत्न कृतज्ञता तेरी ओर उठ रहो है जिसमें दुःखी 
सानवजातिकी कृतज्ञता भी शामिल है जिसे तु आलोकित, रूपां- 
सरित और भौरवान्वित करता है, गौरच तथा ज्ञानकी शांति प्रदान 
करता हैँ। 
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अपने प्रस्थानके समयसे सदा अधिकाधिक हो, हम समस्त 
चस्तुओंमें तेरा दिव्य हस्तक्षेप देख रहे हैं, सर्वत्र ही तेरा विधान 
अभिव्यक्त हो रहा है और मुझे इस बातका आंतरिक विश्वास हो 
जाना चाहिये कि यह सहज और स्वाभाविक है, जिससे कि में 
आइचर्यपर आइचर्य न अनुसव करती रहूं। 

किसी भी क्षण सुझे ऐसा नहीं प्रदोत होता कि में तुझसे 
बाहर रहती हूं, भौर क्षितिज मुझे इतने विशाल और गहराइयां 
इतनी आलोकमयी और साथ ही इतदी अथाह पहले कभी प्रतोत 
नहीं हुईं। ओ दिव्य गुरु, चर दे कि हम पृथ्वीपर अपने कार्यको 
अधिकाधिक जान पाएं मोर अधिकतेते अधिक अच्छो त्तरह संपत्ष 
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कर सकें, हम अपने अंदरकी समस्त शक्तिका पूर्णतया उपयोग 
करें, और तेरी सर्वोच्च उपस्थिति हमारी आत्माकी नीरव गह- ' 
राइयोंमें, हमारे समस्त विचारों, भावों तथा कर्मोमें उत्तरोत्तर पूर्ण 
हूपसे व्यक्त हो। 

तुझे इस प्रकार संबोधन करना मुझे कुछ विचित्र-सा लगता 
है, क्योंकि तू ही तो मेरे अंदर निवास करता है, विचार करता है: 
झौर प्रेम करता हूं। 


ब्ठः 
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ओ तू, जिसे हमें जानना चाहिये, समझना चाहिये, उपलब्ध 
करना चाहिये, पूर्ण चेतन्‍न्य, सनातन नियम, तू, जो हमारा परथ॑- 
प्रदर्शन करता है, हमें आलोकित, निर्धारित एवं प्रेरित करता है 
ऐसी कृपा कर कि ये तिबबेल आत्माएं सशक्त हो सकें और भीर 
पुनः आइवस्त हो उठें। इस सबको में तेरे हाथोंमें उसी प्रकार 
सोपती हूं जिस प्रकार में हम सबकी भवितव्यता तुझे सौंपती हूं। 


शर्ट 


| 


३० मार्च १९१४ 


उनकी उपस्थितिमें--जो तेरे पूर्ण सेवक हैं, जो तेरी उपस्थिति- 
की पूर्ण चेतदा उपलब्ध कर चुके ह--मेंने यह अतिद्य उपमें 
अनुभव किया कि में अभी उससे, जो सें चरितार्थ करना चाहती 
हूं दर, बहुत दूर हूं। और भव में जान गयी हूं कि जिसे में 
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उच्चतम, श्रेष्ठतठम ओर पवित्रतम समझती हूं वह उस आदर्शकी 
सुलनामें, जिसे अब मुझे मानना होगा, अंधकार और अज्ञान है। 
'परंतु यह अनुभव, निरुत्साहित करना तो दूर रहा, अभीप्सा एवं 
साहसको तथा सब बाधाओंको जीतकर अंतर्म तेरे विधान और तेरे 
ज्र्मके साथ तद्गप हो जानेके संकल्पको प्रेरित तथा पुष्ठ करता है। 

थोड़ा-योड़ां करके आकाश स्पष्ट होता जा रहा हैं, रास्ता 
साफ होने लगा है और हम उत्तरोत्तर अधिक निशचयात्मक ज्ञानमें 
खबढ़ते जा रहे हें। 

अधिक चिता नहीं अगर सेकड़ों मनृष्य घने अंधकारमें डूबे 
हुए हैं। थे, जिन्हें हमने करू देखा--वे तो पृथ्बीपर हो हें। 
धउनकी उपस्थिति इस बातका काफी प्रमाण है कि एक दिस आयेगा 
जब अंधकार प्रकाशमें परिवर्तित हो जायगा, जब तेरा राज्य 
धपुथ्दीपर कार्य-रूपमें स्थापित होगा। 

है नाथ, इस आइचयेके दिव्य रचयिता, जब में इसका चितन 
करती हूं तो मेरा हृदय आनंद और कऋृतज्ञतासे उमड़ उठता हैं 
और मेरो आशा असोम हो जाती है। 

मेरा आदर शब्दातीत हो जाता है, मेरी अर्चना गंभीर हो 
जाती हैँ। 
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मुझे ऐसा लगता हैँ कि हम तेरे मंदिरके गर्भगृहमें पेठ गये हैं 
और हमने स्वयं तेरी इच्छाफों जान लिया हैँ। मेरे अंदर बृहत्‌ 
आनंद और गनीर श्ांतिका राज्य है। मेरे अंदरकी सभी रचनाएं 
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एक व्यर्थ स्वप्तकों भाई छुप्त हो गयो हैं ओर में अपने-आपको 
बिना फिसी ढांचे और बिना किसी सुव्यवस्थित आकारकी एक 
ऐसी सत्ताके रुपमें तेरी असीसताके सामने उपस्थित पाती हैं जिस 
ने अभीतक कोई व्यप्टि-्ह्प नहों पाया है। ये सब चीती हुई 
बातें अपने बाह्य झुपमें हास्पास्पद और अतंगत माझूम होती हैः 
पर में जानती हूं कि ये भो अपने समयपर उपयोगी थीं। 

लेकिन अब सव कुछ बदल गया हैः एक नयी स्थिति आरंभ 
हो गयो हैं। 
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प्रति दिन, जिस क्षण में लिखना चाहती हूं, मेरे कार्यमें वाधा' 
पड़ती है, मानो हमारे सामने प्रकट होनेवाल्ा यह वया काल 
एकाग्रताका नहीं वल्कि विस्तारका काछ हो। हमें प्रति क्षणकी 
क्रियाओंके हारा तेरी सेवा करनी चाहिये और तेरे साथ एक होना' 
चाहिये; केवल गहरी और नीरब एकाग्रता अथवा .लिखित या 
अलिखित ध्यानके समय ही नहीं। 

परंतु मेरा हृदय तेरे लिये गीत गाते हुए तहीं थकता; भौद 
मेरे विचार निरंतर तुझसे भरे रहते हैं। 
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भुझे ऐसा लगता है कि सें एक नये जीवनमें जन्म लेने जा 
रही हूं और भूतकालकी जितनी भी पद्धतियां, रीति-रिवाज़ हैं वे 
अब किसी काम नहीं जा सकते। मुझे मालूम होता है कि जो 
सब चोजें परिणामस्वरूप दीखती थीं दे तेयारोके सिवा और कुछ 
नहों थीं। में अनुभव कर रही हूं कि मेंने अबतक कुछ नहीं 
: किया, मेने आध्यात्मिक जीवन यापत्त ही नहीं किया, मेंने तो उस 
पथपर पैर भर रखा हैं जो उस ओर (आध्यात्मिक जीवनकी ओर ) 
ले जाता है। मुझे रूगता हैँ कि में कुछ नहों जानती, में कुछ 
भी प्रकट करनेसें असमर्थ हूं, मुझे तो अभी सब अनुभव प्रांप्त 
करने हैं। यह तो ऐसा है सानो, मेरा सारा भूतकाल ही मुझसे 
छीन लिया भया हो, मेरी भूल-थांतियां और साथ ही मेरी जीतें 
भी ले ली गयी हों, मानों यह सब कुछ एक ऐसे नवजात शिश्ुको 
जगह देनेके लिये उड़ गया हो जिसे अपना सारा जीवत ही गढ़ना 
हो, जिसका कोई कर्म न हो, जिसे कोई ऐसा अनुभव न हो जिस- 
से वह राभ उठा सके, पर साथ ही जिसक्नी कोई भूल भी न हो 
जिसे अब उसे सुधारना पड़े। मेरा मस्तिष्क समस्त ज्ञान और 
समस्त निशचयात्मक विचारसे खालो है, परंतु साथ हो सभी व्यर्थ 
विचारोंसे भी रहित है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि में 
बिना संघर्षके अपने-आपको इसी अवस्था छोड़ देना सीख हूं, 
यदि में जानने या समझनेकी चेष्टा न करूँ, यदि में पूर्ण रूपसे एक 
भोले ओर सरल बालकके जैसा बन जाना स्वीकार कर हूं तो मेरे 
सामने कुछ नयी संभावनाएं खुल जायंगी। में जानती हूं कि अब 
मुझे पूरी तरह अपने-आपको त्याग देना चाहिये और एक नितांत 
कोरे पृष्ठके जैसा बन जाना चाहिये जिसपर, हे नाय, तेरा विचार, 


१०४ प्रार्थना 


तेरी ही इच्छा स्वच्छंदतायुवेक भंकित हो त्के और सब प्रकारकी 
विकृतिसे सुरक्षित रहे। 

मेरे हृदयसे एक विज्ञाल क्ृतज्ञताकी भावना उठ रही है, मुझे 
ऐसा लगता है कि आशििरिफार में उस देहलीपर पहुंच गयी हूँ 
जिसकी मुझे इतनी खोज थी। 

है भगवान्‌ ! ऐसी क्पा कर कि में इतनी अधिक शुद्ध, 
इतनी अधिक नैव्यक्तिक (निरहुंकार), तेरे दिव्य प्रेमसे इतनी 
अधिक सशक्त बन जाऊं कि इसे निश्चित रूपमें पार कर सकूँ। 

ओ ! विना किसी अंधकारफे और बिना किसी बाधाके बस 
तेरा ही हो जाना! 


ह्छ्ड 
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है भगवान्‌ ! मेरी आराधना तीब़ बैगसे तेरी ओर ऊपर उढं 
रही है, मेरी समूची सत्ता एक मृत्तिमान्‌ अभीप्सा बन गयी है। 
एक ऐसी दीपकिस्ा बन गयी. है जो तुझे निवेदित हो चुकी हैं। 
. चाय, हे नाथ, हे भेरे परमप्रिय स्वामी! बस तु ही मेरे 
अंदर जीवन धारण कर रहा हैं और संकल्प कर रहा है! 
यह शरीर तेरा यंत्र है; यह संकल्प-शक्ति तेरी सेविका है। 
यह बुद्धि तेरा ही उपकरण है; और यह सब स्वयं तेरे सिवा 
, और कुछ नहीं है। 
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तब भर मेरा साहस ही क्या है कि में बराबर संघर्षसे 
“बचनेका प्रयत्व करती हूं? तब भला मेरी शक्षित ही क्या हैं कि 
“में स्वभावतः ही कोई नया प्रयास करनेसे हिचकती हूं और उसके लिये 
“अपने ऊपर कोई भरोसा न रख निष्क्रिय झुपसे प्रतीक्षा करनेकी 
- कोशिश करतो हूं और पहलेके प्रयासोंके फलोपर ही निर्भर करती 
-हैं? काम करनेके छिये मुझे अपने ऊपर दवाव डालनेकी जरूरत 
'होती है और मेरा मौन ध्यान अंशतः आलूस्यके फारण आता है - « 4 
“यह सब मुझे अधिकाधिक स्पष्ट दिखायी दे रहा है। अबतक 
“मैंने जो कुछ किया है वह मुझे कुछ नहीं” जैसा ही प्रतीत होता 
:है। हे प्रभु! जो यंत्र भेंने तेरी सेवार्मे लगाया हैँ उसकी 
सुच्छता और उसकी सीमाएं सुझे स्पष्ट दीख रही हैं भर मुझे 
“इस. विचारपर दुःखके साथ थोड़ी हंसी भी आती है कि कभी-कभी 
मैं अपनी सत्ताके विषयमें, उसके प्रयासों तथा उन प्रयासोंके परि- 
“णामोंके विषयमें अच्छी राय बताया करती थी। बराबर ही में 
यह समझती हूं कि में सच्चे जीवनकी इस देहलीपर पहुंच गयी हूँ, 
'पर यह तो एक आइवासन जैसी चौज है जो मुझे दी गयी है, 
“यह कोई सच्ची सिद्धि-जैसी चीज कंदापि नहीं है। यह तो एक 
“खिलौना है जो बच्चोंको दिया जाता हैँ, एक पुरस्कार है जो 
डुबंलोंके सम्मुख रखा जाता है। न्‍ 

तब भला में कब सच्चे रूपमें सबल बनूंगी, पूर्ण रूपसे साहस, 
'शक्ति, चौरता और श्ञांत-स्थिर उत्साह दिखाऊंगीः तब कंब 
“भला मेँ पूरी तरहसे अपने व्यक्तित्वकों भूल जाऊंगी जिसमें -कि में 
अब उस यंत्रके सिवा और कुछ न रह जाऊं, जो एकमात्र उन्हीं 
जाक्तियोंसे गठित हो जिल्हें उसे अभिव्यक्त करना हैं ? तब कब 
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मेरी एकत्वकी चेतनामें किसी प्रकारका तमसू फिर नहीं घुसने 
पायेगा : तव कब भागवत प्रेमकी मेरी भावनाके अंदर किसी 
प्रकारकी दुर्घहता फिर कभों नहीं घुसने पायेगी ? 

है नाथ! अब जब कि मेने ये प्रइन उठाये हैं, मुझे ऐसा 
लगता है कि भेरे अंदरके सब विचार मर गये हैं। में अपने 
सच्ेतन मनको ढूंढ़ती हूं और अब में उसे कहीं नहीं पाती; 
मपने व्यक्तित्वको ढूंढ़ती हुं और उसे में कहां नहीं देखती; 
अपनी व्यक्तिगत इच्छा-शक्तिको ढूंढ़ती हुं और उसे भी अनुपस्थित 
पाती हूं। में बुझे हूंढृती हूं, हे नाथ, और तू भी मौन है. «*। 
एकमात्र हैँ भीरवता ,. . « निवचरू-नीरवता। 

अब मुप्ते लगता है कि में तेरी आवाज सुन रही हूँ: “कमी 
तूने पूर्ण रूपले मरना नहीं सोखा। बराबर हो तेरे अंदरकी कोई 
चीज जानना, देखना और समझता चाहती. है! संपूर्ण रूपसे 
त्याग दे, मर जाना सीख, इस अंतिम दीवालकों तोड़ डाल जो 
तुझे मुझसे अछूग करती है। अपने आत्मसमर्पणके कार्यक्रों विना 
कहीं कुछ बचाये पूरा कर।” हाथ, मेरे प्रभुवर ! बहुत विनोसे' 
में इसे चाहती हूं, पर अमीतक इसे कर नहीं पायी। अब वेंया 
तू मुझे इसे करनेकी शक्ति प्रदान करेया? 

है नाथ! हे मेरे शञाइवत भवर स्वासिन्‌ ! इस बाधाकों भंग 


कर डाल जो मुझे इतनी पीड़ा पहुंचा रही है. .«. मुक्त कर मुर्श 
स्वयं मुझसे ! 
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है भगवान्‌ ! मेरा विचार श्ञांत है और मेरा हृदय एकाग्र 
हैं; में गभोर भव्तिभाव और असीम विद्वासके साथ तेरी ओर 
मुड़ रहो हुं; में जानती हूं कि तेरा प्रेम सर्वशक्तिसात्‌ है और 
तेरे न्‍्यायक्ा हौ राज्य पृथ्वीपर होगा; में जानती हूं कि वह 


समय समीप आ गया है जब कि अंतिम पर्दा हट जायगा और ' 


समस्त विरोधिता द्वर हो जायगी और उसके स्थानमें शांति और 
सामंजस्यपूर्ण प्रयासका युग आ जायगा। 

है प्रभु! भनको एकाग्र और हुदयकों श्ञांत करके में तेरे 
समीप आ रही हूं और मेरी समस्त सत्ता तेरी दिव्य उपस्थितिसे 


भर गयी है। ऐसा वर दे क्वि अब में बरावर सब चीजोंमें केवल” 


तुझे ही देखूं और सब झुछ तेरी दिव्य ज्योतिसि चमचमा उठे। 


हे नाथ! ऐसा वर दे कि समस्त घृणा दूर हो जाय, हिंसा-भावें 


मिट जाय, संपूर्ण भय भाग जाय, शंका-संदेह निर्मल हो जाय, 
ब्रोह-भाव पराजित हो जाय और इत गांवमें, इस देशमें, इस 


घरतीपर, प्रत्येक मनुष्यका हृदय अपने अंदर समस्त रूपांतरके 


स्रोत इस महान्‌ प्रेमकों स्पंदित होता हुआ अनुभव करे। 


है भ्रभु! कितनी तोद्न पुकारके साथ में तेरे प्रेमक्षी याचना 
कर रही हूं। ऐसा वर दे कि मेरी अभीष्सा इतनी सबल हो 


जाय कि बह हर जगह अपनी जैसी हो अभीप्सा जगा सके: ओ ! 
दया, न्याय और द्ांति सर्वोपरि स्वामी बनकर राज्य करें, पूढ़ 


अहंकार पराजित हो जाय और अंधकार तेरी विशुद्ध ज्योतिसे' 


एकाएक आलोकित हो उठे; अंधे देखने लगें, वहरे सुनने ढर्गें, 
सब जगहोंमें तेरे विधानकी घोषणा हो जाय और सब लोग, 
निरंतर बढ़तो हुई एकताके साथ, नित्य अधिकाबिक पूर्ण बनती: 


१०७- 
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हुई समत्वरताके साथ, मात्र एक सत्ताकों नाई, तेरे साथ एकात्म 
हो जाने तथा पृथ्वोपर तुझे अभिव्यकतत फरनेके लिये तेरी और 
अपनी वांहं फेला दें। 

हे प्रभु! अपनी चितनशक्तिको एकाग्र करके, अपने हंदयको 
सजीव-प्रसन्न बनाकर में बिना कुछ बचापे पूरी तरहसे अपर: 
- को तुझे सौंप रही हूं भौर मेरा में! तेरे अंदर विलीन हो रहा है! 


304 
१० अप्रैल १९१४ 


अकस्मात्‌ पर्दा फट गया और क्षितिज अनावत हो गया। 
: स्पष्ट दृष्टिके सामने मेरी सारी सत्ता कृतज्ञताके एक महान्‌ प्रवेग- 
के साथ तेरे चरणोंमें लोट गयी। और इस गंभीर तथा सर्वांग- 
पूर्ण हषेके होते हुए भी शाश्वतताकी इस शांतिके कारण सब कुछ 
“स्थिर और ज्ञांत था। अब मुझे ऐसा लगता है कि में किती 
“सोमासे बंधी नहों हूं; अब सुझे अपने शरीरका भान नहीं हैं, त 
' इंद्रियानुभवों, भ हृद्गत भावों और न विचारोंका ही -***। 
अस रह गयी है एक विशालता, उज्ज्वल, तिर्मेल और प्रशांत 
अैस और ज्योतिसे सराबोर, अनिर्वेचनीय आनंदसे परिपूर्ण; भौर 
' मुझे ऐसा रूगता है कि यह वास्तवमें मेरी हो सत्ता है; पेया 
“मेरी यह सत्ता पहलेकी मेरी अहंंकारपुर्ण और सीमित सत्ताते 
“इतनी थोड़ी सिलती-जुलती है कि अब, हे प्रभु, हमारे परम भाग- 
“विधाता, में नहीं कह सकतो कि आया यह में हूँ या तु। ह 

ऐसा मालूम होता है मानो सब कुछ शक्ति, साहस, सामर्थ्य, 
“संकल्प, अनंत मधुरिमा, अतुलनीय करुणा हो ««««। 


और ध्यान १०९. 


पिछले दिनोंकी अपेक्षा और भी अधिक जोरसे यह महसूस: 
होता हैं कि समस्त भूतकाल सर गया हैं, मानों नये जीवनको 
किरणोंके नीचे वह ढक गया हो। इस कापोके कुछ पृष्ठोंको 
इुबारा पढ़ते हुए मेने अतीतकी ओर जो अंतिम दृष्टि दौड़ायी: 
उसने मुझे पूरो तरहसे इस मृत्युके बारेमें विद्वास दिला दिया हैं, 
और, एक भारो बोक्षसे मुकत्त होकर हो, हे मेरे मालिक, से एक 
शिशुकी पूरी सरलताके साथ, पूरी नग्नताके साथ तेरे सामने उप- 
स्थित हो रही हूं. ..। और हमेशा ही में जिस एकमात्र वस्तुका 
अनुभव कर रहो हूं वह यही विशुद्ध और शांत विश्ञालता है . . .॥ 
है भाथ ! तूने मेरी प्रायंता सुन छी है और मेने जो कुछ मांगा 
है उसे तूने मुझे दे दिया है: मेरा में! विलुप्त हो गया है और ' 
अब केवल रह गया हैँ वह अनुगत यंत्र जो तेरी सेवामें लूगा हुआ 
है, तेरी अनंत और शाइवत फिरणोंके एकत्र होने और अभिव्यकत 
होनेका केंद्र हैं। तूने मेरे जीवनकों ले लिया है और उसे अपना 
बना लिया है, तूने सेरी संकल्प-शवित ले छो है और उसे अपनी 
संकल्प-दाफ्तिके साथ युक्त कर दिया है, तुने मेरे प्रेमको ले लिया: 
है और उसे अपने प्रेमके साथ एकाकार बना दिया है, तूने मेरी 
चितन-शक्तिको ले लिया है और उसके स्थानमें अपनों अखंड ' 
चेतना प्रतिष्ठित फर दो हेँ। 

शरोर आइचर्यचकित होकर मौन और विनम्र पूजा-भावके 
साथ अपना मस्तक सिद्दीसें झुका रहा हैं। और अन्य कोई वस्तु 
नहीं है, बस तु हो अपनी अक्षय शांतिकी महामहिमाके साथ” 
विराजमान है। 
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सब कुछ एकत्र होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहां हूँ कि 
अब में आदतोंको वनों कोई सत्ता न रह जाऊं, और इस नयी 
अवस्थामें इन जदिल और अस्थिर परित्वितियोंके दोच जितनी 
पूर्णताके साथ तेरी अक्षर शांति मुझे मिली हैं उतनी पूर्णताके साथ 
पहले कभी नहीं मिली; या यों कहें कि मेरा में! कभी इस तरह 
शुकदम गायव नहीं हुआ फि एकमात्र तेरी विव्य शांति ही बनी 
रह जाप। सब कुछ सुंदर, सुसमंजल और शांत हैं। से ई४ 
तुझसे भरा हुला है। हू हो देदीप्यमान सुर्यमें चमक रहा है। है 
ही उतस्त बहुते हुए मंद-मबुर समीरमं अनुभूत हो रहा है। मैं हो 
सबके ह॒ृदयोंमें प्रकट हो रहा है ओर प्रत्येक तत्ता्में निवास कर 
रहा है। कोई पशु, कोई पोधा ऐसप्ता नहों है जो तेरी वात मु 
से न कहता हो भर जो कुछ में देखती हूं उस सबपर तेहा ही 
साम्न लिखा हुआ है। 

हे मेरे भयुर स्वामी! क्या तूने अंततः बह मंजूर कर लिया 
है कि में पूर्ण रूपल्ले तेरी हो जाऊं और मेरी चेतना निश्चित हूप॑- 
में तेरी चेतनाके साथ युक्त हो जाय ? संने ऐसा क्या किया हू 
जिससे में इतने बड़े सौभाग्यकीं अधिकारिणी बन गयी हूँ ? इसकी 
कामना दारनेके सिवा, इसको निरंतर इच्छा करनेके सिवा और 
'कुछ भी मेंबे बहों किया हैं और यह तो बहुत थोड़ा है। 

परंठु, है बाय, अब चूंकि मेरे अंदर मेरी अपनी इच्छा नहीं 
है, बल्कि ढेरी इच्छा निवास कर रहो है, तू ऐसा कर सकता हैं 
कि यह सौभाग्य सबके लिये उपयोगी साबित हो तथा इसके अस्ति- 
त्वका उद्देदय यथासंभव अधिक-से-अधिक लोगोंकों तेरा दर्शन प्रदार्त 
“करना हों। ्‌ 


[ 


आर ध्यान १११ 


है भगवान्‌ ! सब लोग तुझे जान सकें, तुझसे प्रेम कर सकें, 
सेरी सेवा कर सकें; सब लोग चरम आत्म-निवेदनकी अवस्था 
आप्त कर सकें! 

हे प्रभु! है दिव्य प्रेम! संसारभरमसें फंछ जा, जोवनको 
'युनरुज्जीवित फर, बुद्धिको आलोकित कर, अहंंकारके बांधोंको भंग 
कर, अविद्याकी बाधाओंको दूर कर, पृथ्वोके परम अघीशवरके 
रूपसें चमक उठ। 
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हे नाथ! हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु! एकमात्र सहस्तु ! ऐसा 
चर दे कि कोई भूल-भ्रांति, कोई अंधकार, कोई सांघातिक मज्ञान 
मेरे हृदय और मेरे विचारमें न घुस आये . . . -। 

कर्ममें, व्यक्तित्व ही तेरे संकल्प और देरी शक्तियोंका अनि- 
चार्य और अपरिहायें माध्यम है। यह व्यक्तित्व जितना हो 
अधिक सबल, बहुमुखी, सामर्थ्यशालरी, व्यष्टिभावापन्न और सचेतन 
'होता हैँ उतनी ही अधिक शक्तिशालिता और उपयोगिताके साथ 
यंनका व्यवहार भी किया जा सकता हैं। परंतु, स्वयं अपने 
स्वभावके कारण ही व्यक्तित्व बड़ी आसानीसे अपने पृथरू अस्ति- 
त्वके घातक भममें जा पड़ता है और धीरे-धीरे तेरे तथा जिसपर 
सु कार्य करना चाहता है उसके बोचका एक पर्दा बन जाता है, 
ओर, एकदम आरंसमें, आविर्भाव होनेके समय नहीं, दल्कि चापस 
जानेके पथ पर्दा वन जाता है; अर्थात्‌, एक विश्वासपात्र सेबक- 
की नाई, जो कुट्ट त्तेरा भाष्य है उसे ठोक-ठोक ठुसे लौठा देनेदाका 


११२ - प्रार्थना 


अर्थात्‌ तेरे फार्यके अनुपातमें प्रयुकतत शक्तियोंको छौढा देनेवाला एक 
सध्यस्थ न वन उन शक्तियोंके कुछ अंशको, स्वयं अपने लिये बचा 
रखनेकी प्रवृत्ति व्यक्तित्वमें होती है और वह यह सोचता हैः 
“आखिर मेंने ही तो यह या वह कार्य किया है, और इसके लिये 
तो छोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं... .।” हे घातक माया, हैं 
अंघकारमय मिथ्यापन, अब तुस पकड़में आ गये हो, तुम्हारा पर्दा फाश 
हो गया है। यह रहा वह दुष्कर्मों कीट जो कर्मफलको चाढ' 
जाता है, उसके सभी परिणामोंको व्यर्य बना देता है। 

हे नाथ ! हे मेरे मधुर स्वामी ! हे अठ्वितीय सहस्तु ! में- 
पनके इस बोधको दूर कर दे। अब में समझ गयी हूं कि जबतक' 
कोई अभिव्यक्त विश्व रहेगा तबतक तेरे आविभावके लिये इस 
नें! की भी आवद्यकता रहेगी; में! को मिटा देना या यहांतक' 
कि उसे घटा देना या उसे कमजोर बना देना भी तुम्हें तुम्हारे 
आविर्भावके साधनसे, पुर्णतः या अंशतः, वंचित कर देना है। परंतु 
जिस चीजको पुरी तरह जड़से उखाड़ फ्रेंकना होगा वह चीज है 
यह मायामय दिचार, यह भ्रमपुर्ण अनुभव, यह भ्रांतिपूर्ण बोध कि 
सें एक पृथक्‌ सत्ता हूं। किसी सुहृत्तमें, किसी अवस्थामें हमें यह. 
नहों भूलना चाहिये कि तेरे बाहर इस 'ें' की कोई सत्ता नहीं है। 

हे मेरे परमप्रिय स्वामी ! हे मेरे भगवान्‌ ! सेरे हृदयसे इस 
भावाको दूर कर दे ताकि यह सेविका शुद्ध-पवित्र बन जाय और जो 
कुछ तेरा प्राप्य है उसे दह सच्चाईके साथ, संपूर्ण रूपमें तुझे अर्पेणष कर 
दे। नोरब होकर में इस महान्‌ अज्ञानको देख और समझ सकूं और' 
उसे हमेशाके लिये नष्ट कर दूं। इस हृदयसे अंधर्ारको हटा दे 
और तेरी ज्योति एक सवे-स्वतंत्र साथ्राज्ञीके रूपमें यहां राज्य करे। 


“० 


ओर ध्यान ११३ 


१८ अग्रेछ १९१४ 


फल सबेरे आखिरी पर्दा लगभग फद गया, अंधे और अज्ञान- 
पूर्ण व्यक्तित्वकका अंतिम किला मानों हार माननेकों तैयार हो 
गया; पहली थार सुझे ऐसा ऊंगा फि में सच्ची नेव्यक्तिक सेवाके 
स्वरूपको समझ गयी हूं, और जो थाघा मुझे पूर्ण सिद्धिसे दूर रखे 
हुई है दह मुझे बहुत क्षणभंगुर, निश्चिचत रुपसे विलुप्त होनेकी 
अवस्थाको पहुंची हुई प्रतीत हुई। परंतु मेरे बाहरी कत्तंव्योंकी 
आवश्यकता मुस्ते इस श्रेयस्कर ओर सुखकारों भावधारासे एकदम 
बाहर निकाल छायो, और जिस समय में दाहरी चेतनासें वापस 
जानेके लिये दाष्य हुई उसी सझय पर्दा फिर आ गया ओर मुझे 
पहलेसे भी अधिक अंधकार दिलायी देने रूगा। भरा इतनी 
महान्‌ ज्योतिकि बाद घोर रातन्िकी अचेतनताके अंदर यह पतन 
क्‍यों? 

है प्रभु! हे नाथ ! क्या तू मुझे आखिरकार इस अज्ञानसे 
बचने न देगा कौर अपने साय एक नहीं हो जाने देगा ? अब, 
जब कि में भली-भांति यह देख गौर समझ चुकी हूं कि पृथ्वीपर 
मेरा कार्य क्या हैं तो क्‍या में उसे संसिद्ध नहों कर सकूंगी ? तो 
फ्या सें अज्ञान और भ्रन-भांतिमें ही गड़ी हुई हूं ? ---« 

क्यों, भूका इतनी महान्‌ और पविन्न ज्योतिके बाद फिर 
रजनी क्यों ? मेटो सारी तत्ता बड़े जोरोंसे आते पुकार कर रही 
है! 

हे प्रशुवर ! मुझपर दया कर ! 
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अपने विचारकों निरंतर तेरे ऊपर एकाप्र रखते हुए बाह्य 
कर्ममें सक्रिय होना तथा तेरे साथ ऐसी पूर्ण एकता प्राप्त फरता 
जिसके परिणामस्वरूप वह चीज मिलती हैं जिसे मेने “अबंड 
चेतना, सच्ची सर्वेज्ञता, परम ज्ञान” नाम दिया है--इन दोनों 
अवस्थाओंमें बड़ा अंतर है। जब हम अपने विचारकों तेरे ऊपर 
एकाग्र ,रखते हुए कार्य करते हैँ तो भी हम एक अंधेको 
नाई अपने रास्तेपर अग्रसर होते हैं, दिशाका बोघ तो होता हैं 
पर जिस रास्तेसे हम चलते हैं उसके विययमें हमें कुछ भी पता 
नहों होता और न हमें यही मालूम होता है कि ठोक किस ढंगसे 
हम रास्तेपर चलें जिसमें कि कोई भी चोज छूट न जाय। पर्व 
इसके विपरीत दूसरी अवस्थामें है पूर्ण आलोकर्मे प्राप्त त्य्ठ 
दृष्टि, छोडे-से-छोटे छुयोगका सुव्यवह्र करनेकी योग्यता, फर्मकों 
परिपूर्णता और सफलूताकी पराकाष्ठा। और यदि पहला मनो- 
भाव दूसरेकों प्राप्त करनेके लिये अनिवार्य हो तो भी हमें किसी 
क्षण कर्म करना, पूर्ण एकत्व आयत्त करनेका प्रयास करना बंद 
नहीं फरना चाहिये। 

पर मेरा हृदय शांत है, मेरा विचार अधीरतासे खाली हैँ 
और में एक शिशुक्री [नाई प्रसन्नता और विद्वासके साथ तेरी 
इच्छाके प्रति अपने-आपको सम्रपित नकरतो हूं। 

तेरी शांति सबके ऊपर छा जाय। 
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इतनी आशा हो जानेके बाद, यह विश्वास हो जानेके बाद 
कि मेरी बाहरी सत्ता अंततः तेरे उद्देश्यकी सिद्धिके उपयुक्त यंत्र 
बनने जा रही है, और इस बातका भरोसा हो जानेके बाद कि 
डस अहं-भावसे, जो इतना बोझिल और अंधकारपूर्ण है, मुझे 
आखिरकार छुटकारा मिल जायगा, में यह अनुभव करती हूं कि 
सें अभी भी लक्ष्सेसे उतनी ही दूर हूं जितनो कि आरंभमें थी, 
उतनी ही अधिक अज्ञानी, उतनी ही अधिक अहंंकारपुर्ण हुं जितनी 
कि इस सहान्‌ आशाके आतनेसे पूर्व थी। और अब फिर नये 
सिरेसे अंतहीत पथ चिद्चेतनाके क्षेत्रोंमंसे होता हुआ मेरे सामने 
खुलता जा रहा है। महान्‌ सिहद्दार फिर बंद हो गया हैं और 
फिर में अपनेको समंदिरक्की देहलीपर ही खड़ी पाती हूं और अंदर 
घुसनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। परंतु मेने प्रत्येक चीजको शांत 
हृदयके साथ हंसते हुए देखते रहना सीख लिया हैं। है मेरे 
प्रभू! है मेरे भगवान्‌ ! में तुझसे वस यही अनुरोध करती हूँ 
कि मुझसे कोई भूल न होने पाये; यदि यह यंत्र कुछ समयके 
लिये फिरते अजेतनतासें फेंक दिया जाय तो भी ऐसी कृपा कर 
कि यह एकनिष्ठ होकर और अनुगत वनकर तेरे दिव्य विधानके 
द्वारा परिचालित होता रहे। 

है नाथ ! में गंभोर और शुद्ध भक्तिके साथ ठुझे प्रणाम कर 
रही हूं। ओ प्रभु! तू सभी हृदयोंका एकछत्र राजा बन जा। 
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सभी विधि-विधान उड़ गये हूँ, अनुशासनकी नियमितता लुप्त 
हो गयी हूँ, सभो प्रयास बंद हो गये हूँ; यह सब मेरों अपनी 
इच्छासे नहों हुआ है, में समझती हूं कि भेरी उपेक्षाके कारण भी 
ऐसा नहीं हुआ है, वल्कि इसलिये हुआ है कि सारी परिस्थितियोंने 
ही मिलकर ऐसा फर दिया है। मुझे ऐसा लगता हैं कि यह 
आंतरिक इच्छा-शक्तित जो सर्वदा जागृत रहती हैं, जो नौकाके 
कर्णधारकी जैसी है, या तो विलीन हो गयी है था सो गयो हैः 
जौर मेरी सत्ता अब शांतिपूर्वंक समपित एक ऐसी चीजभर रह 
गयी है जिसने अपने-आपको वहा छे जानेके लिये प्रवाहमें छोड़ 
दिया है। आजतक मुझे ऐसा हो बोध होता है कि मेरी 
गतिधारा सीधी रेखामें हो चल रही है, और हे प्रभु! में यह 
आज्ञा बताये रखना चाहती हूं कि तु हो इस धाराकों चला रहा 
है; परंतु निश्चय ही अबतक यदि भेरा दोष यह रहा है कि में 
कभी-कभी अत्यधिक कठोर नियमका पालत करती रही हूं, तहन 
इच्छा और नमनीयताका मुझमें अभाव रहा है तो यह बहुत संभव 
हैँ कि अब में उससे विपरोत ढंगकी अधिकताके कारण दोब कहूं। 
इस समय में जिस स्थितिमें हूं उसे में शांतिपुर्वंक स्वीकार करनेके 
योग्य हो गयी हुं ओर में अपने-आपसे यह कह सकती हूं कि जब 
तू उचित समझेगा तब तु मुझे सत्य-चेतना, अखंड चेतना प्रदार्त 
करेगा। 

में इस गतिशोल जगत॒को एक नाहककी तरह देखती हूं जित- 
में एकके वाद एक दृश्य उदघाटित्‌ हो रहा है, और में इस वाटवी” 
में उसी उत्साह और उसी निष्ठाके साथ भाग छे रही हूं मातों 
में इसे सत्य और महत्त्वपूर्ण समझती होऊं। यह सब बिलकुल 


और ध्यान ११७ 


नया है। परंतु यह निश्चित है कि मेरा मनन और मेरा हृदय 
कभी इस तरह पूर्ण शांत नहीं हुए। में नहीं जानती कि इसका 
परिणाम क्‍या होगा। पर हे नाथ में तेरे ऊपर तिर्भर करती 
हूँ; तू सबसे अच्छे रूपमें यह जानता है कि अपने यंच्का किस 
अकार व्यवहार करना चाहिये और उसे किस प्रकार विकसित 
करना चाहिये... ..॥) 


हि] 


“२८ अग्रै७ठ १९१४ 


तू ही इस जगत्‌का स्वामी है; तेरा विधान हमारे सामने 
छीक-ठीक रूपमें प्रकट होता जा रहा है, और जैसा कि मेंने सोचा 
थ्या, अथवा यों कहें कि ऊेसा कि तुने, मेरे पेरिससे रवाना होनेसे 
'पहले हो, मुझे समझा दिया था, जो कुछ घटित हुआ है चही 
' सबसे उत्तम है, वही वह चीज हैं जो इस जयतमें तेरा कार्य अच्छे- 
से-अच्छे रूपमें पूरा कर सकती है। 

निबिड़ आनंदके अंदर मेंने तेरी शक्तिके साथ संपर्क प्राप्त 
पकर लिया हैँ, उस शक्तिके साथ जो अंधकार और भूल-भ्रांतिपर 
शासन करती हैँ, जो छल-कपटकी शक्ति और उसकी ऊपरी 
सफलताके पंकसे ऊपर एक अपरूप और चिरंतन उषाको भांति 
व्वमचमातो है। सब कुछ तो अब प्रकाशमें लाकर रख दिया गया है, 
हमने सच्चाईके पूर्ण प्रकाशकों ओर एक पय और जागे बढ़ाया है, और 
सही पूर्ण प्रकाश पृथ्वीयर स्थापित त्तेरे राज्यका प्रथम सोपान होगा। 

है भगवान्‌ ! हे अचितनीय ज्योति ! तू ही समस्त अज्ञानको 
जौतता है, समस्त अहुंकारपर विजय प्राप्त करता है, तू ही हमारे 


११६ प्रार्यता 


२४३ अप्रैल १९१४ 


सभी विधि-विधान उड़ गये हैँ, अनुशासनकी नियमितता छुप्त 
हो गयी है, सभो प्रयास बंद हो गये हैं; यह सब मेरी अपनी 
इच्छासे नहीं हुआ है, में समझतो हूं कि मेरी उपेक्षाके कारण भी 
ऐसा नहीं हुआ है, यह्कि इसलिये हुआ है कि सारी परिस्थितियोंदे 
ही मिलकर ऐसा कर दिया है। मुझें ऐसा छूगता है कि गह 
आंतरिक इच्छा-शक्षित जो सर्वदा जागृत रहती है। शो नौकाके 
कर्णवारकी जैसी है, या तो विलोन हो गयी है या सो गयी है। 
जोर मेरी सत्ता अब शांतियुवंक समपित एक ऐसी चीजभर रहे 
गयी हैं जिसने अपने-आपको बहा ले जानेके हिये प्रवाहमें छोड़ 
दिया है। आजतक मुझे ऐसा हो बोध होता है कि मेरी 
गतिधारा सीधी रेखामें ही चछ रहो है, और हे प्रभु! में यह 
थाज्षा बनाये रखना चाहती हुं कि तु ही इस धाराकों चला रहीं 
है; परंतु निश्चय हो अवतक यदि भेरा दोष यह रहा है कि में 
कभी-कभी अत्यधिक कठोर नियमका पालन करती रहो हूँ; सहर्ण 
इच्छा और नमदीयताका सुझमें अभाव रहा है तो यह बहुत संभत्र 
है कि अब में उससे विपरीत ढंगकी अधिकताके क्वारण दोष करूँ) 
इस समथ में जिस स्थित्िमें हूं उसे में शांतिपूर्वक स्वीकार करनतेके 
योग्य हो गयी हूँ और में अपने-आपसे यह कह सकती हूं कि जब 
तू उचित समझेगा तब तू मुझे सत्य-चेतना, अखंड चेतना प्रदात 
करेगा। 

में इस गतिशील जयतुको एक नाटककी तरह देखती हूं जित्त- 
में एकके वाद एक दृश्य उद्घाठित हो रहा है, और में इस नाटक 
में उसी उत्साह और उसी तिष्ठाके साथ भाग ले रही हूं मारो 
में इसे सत्य और महत्त्वपुणे समझती होऊं। यह सब बिलकुल 


और घ्यान ११५ 


फेयल सु ही बन जाऊं! यहू यंत्र तेरी सेवा फरे और यह ज्ञान 
इसे बना रहे कि यहू एफ यंत्र है, ओर मेरो समूची चेतना तैरो 
चेतनामें डूब जाय तया तेरी दिव्य दृष्टिफे द्वारा सभी चीजोंका 
अवलोकन फरे। 

है नाथ! हे स्वामिन्‌ | ऐसी क्पा फर फि तेरी सर्वोच्च 
दावित अभिव्यक्त हो; ऐसी कृपा फर कि तेरा फार्य पुरा हो और 
तेरी सेबिका एकमान्न तेरी ही सेवार्मे समपित हो जाय। 

मेरा मे-पन सदाफे छिपे दुर हो जाय, भ्ौर एकमान्न यह 
यंत्र ही यना रहे! 

ब्छ 
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एक साय तेरे अंदर भीर तेरे कार्यमें डूब जाना चाहिये . . - « 
जब एक सीमित व्यक्ति नहीं रहू जाना चाहिये . . . « « एक विद्ुफे 
मोतरसे अभिव्यकत्त होनेबाली तेरो शक्तियोंका असीम आगरार बन 
जाना चाहिये . . « « सभी बंधनों मौर सभी सीमामोंसे विमुक्त हो 
जाना चाहिये -..- समस्त बाधक चिचारोंसे ऊपर उठ जाना 
चाहिये . . . . फर्म फरना चाहिये ओर फर्मसे परे चले जाना चाहिये, 
व्यक्तियोंके द्वारा त्तया व्यक्तियोंके लिये फाम तो फरना चाहिये 
पर एकमात्र एकत्वकों, तेरे प्रेम, तेरे ज्ञान और तेरी सत्ताके 
एकत्वको ही देखना चाहिये . . . . ऐ मेरे दिव्य प्रभु, शाइवत शिक्षक, 
एकनात्र सहस्तु ! इस आधारके समस्त अंधकारको विलीन कर दे 
जिसे कि तूने अपनो सेवाके लिये, विश्वर्में अपनेकों अभिव्यकत्त 
करनेके लिये निर्मित किया हें। इसके अंदर उस परा-चेतनाको 
प्रस्यापित कर जिससे सर्वत्र एक-जैसी ही चेतना उत्पन्न होगी। 


॥। 


११८ प्रार्वता 


हृ्योंको आलोकित और हुमारे मनोंकों उद्भाम्षित करता है है 
हो परम ज्ञान, दिव्य प्रेम और चरम सत्ता है, ऐसी ढुपा कर ह्वि 
में तेरे एकत्वकी चेतनासें लिरंतर निवास कर सकें; धवा-सर्वदा 
तेरी संकत्पशपितके अनुसार ही चर सकू। 
आदरपुपत और निश्यतत-तीरव भवितके ताय में हुसे संतारें 
सर्वोच्च अवीश्वरके रुपनें प्रणाम करतो हूं ! 
छः 
२ भई १९१४ 
सभी मानवीय धारणाओंके परे, यहांतक कि अत्यंत अधृरृ् 
धारणाओंके भी परे, तभी सानवीय अनुभवोंकें परे, यहांतक कि 
अत्यंत महात्‌ अनुभवोंके भी परे, अत्यंत उद्यत्त अभोप्ताओं तथा 
- अत्यंत विशुद्ध प्रवेषके भी परे, प्रेम, ज्ञान और तत्ताके एकल्के भी 
परे जाकर, हे प्रभु, में तेरे साथ सतत संपकत स्पापित कषढंगी। सेव 
प्रकारके वंधनोंसे मुक्त होकर में बस तू! ही वन जाऊंगी; पे 
तू हो इस भरोरके हारा जगतकों देखेगा; तू ही इस मंत्रके हारा 
बस दिश्वमें काये करेगा। 


मेरे अंदर विराजमान है पूर्ण निश्वयताये उत्तान्न शांत आती: 
प्रसाद 


455 


३ मई (१९१४ 


है दिव्य प्रेप, चर्म ज्ञान, पूर्ण एकत्व, मैं दितमें अत्येक भरे 
तुझ्ने पुकारती हूं बितमें कि में अन्य कोई भी चीज त बर्चूं बल्कि 


और घ्यान ५२१ 


र्माण करनेवाले उपादानोंकी समष्टिके मंदर कोई चीज अभी मी 
'अंधकारपूर्ण है और उसमें समझको कमी है; कोई चीज ऐसी है 
जो यथोचित रूपमें तेरी शक्तियोंको प्रत्युत्तर नहीं देती, उनकी 
“अभिव्यक्तिको विकृत करती और धूमिल बनाती है। 

एक भहान्‌ समस्या सेरे सामने उपस्थित हो गयी और मेरी 
बीमारीने उसे अपने पर्देसे ढक दिया और उसे हल्‍रू करनेसे भुझे 
“रोक दिया। कितु अब फिरसे में तेरे एकत्वकी चेतनामें निवास 
“कर रही हूं और इसलिये अब ऐसा प्रतीत होता है कि.उस समस्याका 
गकोई अर्थ नहों है और में उसे अच्छी तरह समझती भी नहीं। 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेंने कोई चीज बहुत दूर पीछे 
'छोड़ दी है और में धीरे-धीरे एक नये जीवनके विषयमें जाग्रत्‌ 
:हो रही हूं। में चाहतो हूं कि यह्‌ सब कोई भ्रामजाल न हो 
“और गभोर तथा प्रसन्नतापृर्ण शांति सदाके लिये वापस आ जाय। 

हे मेरे दिव्य स्वामी ! मेरा प्रेम पहलेसे कहीं अधिक तीन्नता- 
के साथ तेरी ओर जा रहा है; संसारमें तु मुझे अपना सजीव प्रेम 
“बना दे तथा उसके अतिरिक्त और कुछ न रहने दे? समस्त 
अहुंभाव, सब प्रक्तारकी सीमाएं, संपूर्ण अंघकार दूर हो जाय; 
मेरी चेतना तेरी चेतनाके साथ एक्तात्म हो जाय जिसमें कि एक- 
सात तू हो इस भंगुर और नाशवान्‌ यंत्रके द्वारा कार्य करनेदाली 
“संकल्प-शक्ति बन जाय! ; 

हे मेरे सधुर मालिक ! कितनो तोक्नताके साथ मेरा प्रेस छेरे 
लिये अभीष्सा क्र रहा है! 

ऐसी कृपा कर कि में केवरू तेरा दिव्य प्रेम बन जाऊं तथा 
' प्रत्येक चीजके अंदर यह प्रेम शक्तिशाली ओर विजयी होकर जाय 
"जाय। 


२२० प्रात 


ओ, अब बाह्य रुपोंको नहीं देखना चाहिये जो निरंतर बदलते 
रहते हैं; भव तो प्रत्येक चौज जौर प्रत्येक स्वातनें एकमात्र तैरे 
अक्षर एकत्वको हो देखना चाहिये ! 

है भगवात्‌ | मेरी सारी सत्ता अदस्य अनुरोधके साथ दुर्ग 
पुकारती है; क्या तू यह बरदाव नहीं देगा कि में अपनी संपूर्ण 
चैतनामें हू हो बन जाऊं, क्योंकि सचमुच देखा जाय तो में तू 
हूं और तू "में! है? 
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ठीक जिस मुहूर्त मैंने यह अनुभव किया कि इस आतार्सी 
भानसिक जड़तासे वाहुर निकललेके लिये यह अत्यंत भाषा हैं 
कि में फिससे नियमित रुपसे इन प्रार्थताओंकों लिखना आरंगे कर 
दूं, उसो भुहु्त मेरे भौतिक शरीरकों एक ऐसी हार खानी पढ़ी 
जैसी हार उसे कई वर्षतिक देखनेकों नहों मिको' थी, और इछ 
दिनोंके लिये मेरे शरीरकी सभी शक्तियोंने मेरा साथ छोड़ दिया। 
इसमें शुझे इस बातका विह्न दिखायी दिया कि मेने कोई भूछ कर 
दी हैं, मेरी आध्यात्मिश्ष शवित मुझसे दूर हट गयी है; सर्वशर्कित- 
संपन्न एकत्वक्ी मेरी दृष्टि धूमिल हो गयो है, कोई अशुभ सूचनों 
किसी-न-किसी तरह मुझे तंग करनेमें सफल हों गयी है, भौर मे 
हे प्रभु, है मेरे मवुर स्वामिन्‌, विनद्नताके साथ तेरे सम्मुख ततमस्तक 
हो गयी ओर साथ ही मुझमें यह ज्ञान भी बना रहा कि मैं तेरे 
साथ पूर्ण तादात्प प्राप्त करनेके योग्य अभीतक परिषक्व नहीं 

हुई हूं। जिस यंत्रकों में तेरी तेबार्में छृगा सकती हूँ उसका 


4 


और ध्यान १२३ 


यहां नहों है, सब कुछ बस 'एफ' है भर यह एकत्व बस तृ्ही 
हृं। 

जय हो तेरी हे भगवान्‌, हे चराचरक्े स्थासी! प्रत्येक वस्तु- - 
में तू ही चमक रहा है! ह 


ष्च्ज 


१२ मई १९१४ - 

मुझे अधिकाधिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम फर्मके एक 
ऐसे कालमें आा पहुंचे हैं जब फि भूतकालीन प्रयासोंका फल भी 
दिखायी देने छूगता है--ऐसे फालमें आ गये हेँ जिसमें हम उसी : 
अनुपातमें तेरे विधानके अनुसार फार्य फरते हें जिस अनुपातमें 
वह विधान हमारी सत्ताका परम प्रभु होता हैं और हमें उस 
विधानके विपयमें सद्ेतन होनेका अवफाश भी नहीं होता। 

आज तसतपेरे तेजीसे होनेवालों एक अनुभूतिफे द्वारा में गहराई- 
से अधिक गहराईमें पैठ गयो और सदाकी भांति एक बार फिर 
मेने अपनी चेतनाको तेरी चेतताके साथ एक कर दिया और अब 
केवल तेरे अंदर ही रहने लगी; कहनेका तात्पर्य, अब केवल तू: 
ही रहने छगा; परंतु तेरी संकल्पशक्तिने ठुरत मेरी चेतनाको 
वाहरकी ओभोर, जो कार्स पुरा करना है उसको ओर खींच लिया : 
ओर तूने मुझसे कहा: “वह यंत्र वन जिसको मुझे आवश्यकता: 
है हा 

लो फिर यही क्या अंतिम त्याग नहीं है, तेरे साथ प्राप्त 
तादात्म्यका त्याग, उस सथुर और पवित्र आनंदका त्याग जो 
प्राप्त होता है अपने और तेरे बीच कोई विभेद न करनेसे, प्रत्येक: - 


१२२ प्रायदा 


में प्रेमी एक विद्ञा चादर बन जाऊं और सारी पृथ्वीको 
हक दूं, सभी ह॒दयोंगें घुस जाऊं तथा प्रत्येक क्ान्में आशा एड 
बांतिका तैरा दिव्य संदेश गुंमारित करूँ) 

हे भेरे भगवान्‌ ! क्ितनों तेजीके साथ मैं तेरे लिये भभीग्ता 
कर रही हूं! अंधकार और भूल-शांतियोंकी इत जंजीरोंको वो 
डाल; इस अविधाका नाश कर, मुक्त कर, मुक्त कर मुझे, दिला 
मुझे अपनी ज्योति) 

तोड़ डाल, तोड़ डाल इन जंजोरोंको . . . में समझता चाहती 
हूं धौर में होना चाह॒तो हुं अर्थात्‌ यह में! तेरा मैं! बद जाता 
चाहिये और जगतूमें महज एक हो 'में! रह जावा चाहिये। 

है प्रभु! मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, मेरी विनती तो भावसे 
तेरी ओर जा रही है। 


य्छा 
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हें प्रभुवर ! बस तेरा हो सीठा आनंद मेरे हृदयर्मे भर रहीं 
हैं; बस तेरो ही नोरव शांति भेरे मनमें छा रही है। सब कुछ 
चीरवता, समयेता, एकाग्रता, ज्योति और आत्मप्रसाद है। भौर 
यह सब सोमा और विभाजनसे रहित है; क्या एकमात्र यह 
पृथ्वी ही अथवा समूचा विष्वव हो मेरे अंदर निवास कर रहा है। 
यह में नहीं जानती, पर यह में जानती हूं कि तू हो, हैं वाष) 
इस चेतनामें चास कर रहा हैँ और इसे सजीव बत्ता रहा हैं 
एकमात्र तू हो देख रहा है, जान रहा हैं और कार्य कर रहा हैं। 
फेवर तुझे हो में सर्वत्र देख रही हूं, या यों फहूँ कि, अब कोई में 


ओर ध्याव श्र 
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है भगवान्‌ ! मेरे सतकीो इस तंद्राको तू झाड़ फेंक देगा' 
जिसमें कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो और में उस अनुभवकों समझ सकूं 
जो कि तुने मेरी सत्ताको प्रदान किया हैं। जब मेरे अंदरकी 
कोई चीज तुझसे प्रश्न करती हैं तब तृ सदा ही उसका उत्तर' 
देता है, और जब यह आवश्यक होता है कि में कोई चीज जाएं: 
तब तू उसे मुझे सिखा देता है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूपसें हो था 
अप्रत्यक्ष खूपमें। 

में अधिकाधिक यह देख रही हूं कि समस्त अधेर्यपूर्ण चित्रोह, 
संपुर्ण शीघ्रता निरर्थक हो जायगी ; सब कुछ धीरे-धीरे सुसंगठित 
हो रहा है जिसमें कवि में ययायथ रूपमें तेरी सेवा कर सकूँ। 
इस सेदवामें भला मेरा कया स्थान है? बहुत दिलोंसे मेने कभी: 
यह प्रश्व नहीं उठाया है। इसकी आवश्यकता भी क्या है? 
क्या यह जानना आवश्यक है कि हमारा स्थान केंद्रमें है या किसी 
एक कोचेसें ? यदि में संपूर्ण रूपसे तुझे समपित होकर, एकसात्र 
तेरे लिये और तेरे द्वारा जीवित रहते हुए तेरा दिया हुआ काम: 
क्रमशः अच्छे रूपमें करतो रहूं तो, बाकी सब चीजोंका कोई मूल्य 
नहीं। बल्कि में इतना और कह सकती हूं कि संत्तारमें तेरा: 
कार्य जित्तने अच्छे रूपमें और जितने पूर्ण रूपसें होना संभव है 
उतने उत्तम और पूर्ण रूपमें थदि वह पूरा होता रहे तो भल्ता' उस 
कार्येकी पूरा करनेवाले किसी व्यक्ति अथवा किस्ती दकका आखिर" 
क्या महत्त्व हैं? 

हे मेरे मधुर स्वामित््‌ ! शांति, आत्मश्नताद तथा जात्माकी 
समताके साथ में अपनें-आपको तुझे सौंप रही हूं और तेरे अंदर | 
गल रही हूं, मेरा मत शांत और ल्िर हैं, मेरा हृदय प्रसन्न है;- 


मुहूर्त यह जानमेसे, केवल वुद्धिके हारा नहीं वरतू एक पूर्ण अत 
भूतिके द्वारा यह जानतेसे कि तू हो एकमेव सहस्तु है मोर बाकी 
सब कुछ केवल बाह्य रुप और साया है? बाह्य सत्तो अनुग्त 
यंत्र बन जाय और इस बातकी भी कोई आवश्यकता ने हो कि 
जो संकत्पद्षक्षि उसे चछावे उत्तका उसे ज्ञान हो, यह हरे 
ठोक हैं; पर भल्ता इसको क्या जरूरत हैं कि में इस यंत्रके स्व 
एकदस पूर्ण रुपमें एक हो जाओ और उसके बबे यह में के 
तेरे साथ एक न हो और देसी पूर्ण, अखंड वेतनामें वे निरवर 
"करे ? 

ये पूछतो तो हूं; पर इसके हिये मूते कोई बिता नहीं है। 
* में ज्ञानती हूं क्रि सब कुछ तेरी इच्छाके अनुरप है। और विशुद् 
: पुजाभावके साथ में सहर्ष अपने-आपको तेरी इच्छाके प्रति समपित 
करती हूं। जो तेरी इच्छा होगी, है प्रभु, वही में वनूंगी चाह 
सचेतन हों था अवेतन, चाहे महज एक यंत्र होऊं जैसा क्रि पहं 
जरीर है या परम चेतना होऊं जैसा कि तू स्वयं हैं। ग 

कितना मधुर और शांशियृर्ण आवंद प्राप्त होता हैं जब । 
“यह कह पाती हूं कि “सब ठोक हैं”, जब में यह अनु मे 
पाती हूं कि तू पंसारमें उत सब छोगोंके द्वारा कार्य कर रहीं है 
'जिल्होंने तेरा वाहन होना स्वीकार क्रिया है! 

तू ही सबका परम प्रभु है, तू अगध्य, अशेय, शर्शिविते शा 
' परत्पर शहस्तु है) 

है अनुपम एकत्व । मैं तेरे अंदर विलोम हो रही हैं! *** 
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'ने अद्भुत रूपसे गठित और संजीवित एक खिलौनेके यांत्रिक स्व- 
मभआवको ग्रहण कर लिया हैँ जिसे मेरी चेतना अपने ऊर्ध्वे आसनसे 
'परिचालित कर रहो है तथा मेरो चेतना अब व्यष्टि-चेतना नहीं 
है बल्कि अभी भी विश्वचेतना है, फहनेका तात्पर्य कि अभी भी 
हु पूर्ण रूपसे तेरे एकत्वमें विलोन नहीं हो गयी हैं। व्यक्तिगत 
अभिव्यक्तिके सभी विधान मेरे सम्मुख स्पष्ट रूपमें प्रगट हो गये, 
'पर ऐसे ढंगते जो इतना समनन्‍्वयात्मक, इतना सर्वागपुर्ण, इतना 
छुकेकालिक था कि उसे हमारी सामान्य भाषामें अभिव्यक्त करना 
असंभव है। 
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कल जिस समय में अपनी अनुभूतिको शब्दोंमें व्यक्त करनेकी 
चेप्टा कर रही थी ठीक उसी समय सेरे सामने एक बाघा उप- 
स्थित हुईं। और अब सब कुछ बदला हुआ प्रतीत होता हैं। 
चह यथार्थ ज्ञान, वह दुरदृष्टि चली गयी है और उसके स्थान्ें 
आ गया है, हे प्रभु, तेरे प्रति महान्‌ प्रेम/। उस प्रेमने बाहरी 
अंग-त्यंगते लेकर गरभीरतम चेतनातक मेरी समस्त सत्ताको अधि- 
कृत कर लिया है, और समूचो सत्ता तेरे चरणोंपर साष्टांग लो 
रही है तथा उसमें यह सीम्र अभीप्सा विद्यमान है कि वह त्तेरे 
साथ चरम तादात्म्य प्राप्त कर छे, तेरे अंदर घुलमिल जाय। मेरे 
अंदर जितनी शवित थी उतनी सब शक्ति रूग्राकर मेंने याचना 
को है। और एक बार फिर देखती हूं कि जिस समय मुझे यह 
मालूम हुआ कि भेरी चेतता तेरी चेतनामें विलीन होने जा रही 


१२६ गत 


तेद कार्य अदय पुरा ऐोगा, में पह जानती हूँ, तया,तेरों बिग 
सुनिश्चित हू। 

है मेरे मधुर राजा | तू सबको अपनों व्योप्िफा पत्म वर 
दान प्रदाव कर) 
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अँसे दिश्ली शिप्रपर चढ़ जामेके बाद हुमारे सामगे एक 
पिद्याल क्षितिज पूल जाता है, वैसे हो, हैं भगवान्‌, मंद वेती 
तेरे एकल तथा अप्ति्यक्त जातूके बीच स्थित इत्र प्म्मवर्सी 
छोक़के बाय तादाल्य प्राप्त कर लेती हैं तब भरृष्य एक साव .. 
ही पैरो अनंतता तथा जगतूकी अनुभूति दोगोंमे हिस्सा बेंदाता है। 
उस समय ऐसा छूगता हूँ मानों हम एक ऐसे केंद्रमे हों जहाँदे 
चेतना तेरी अब्यय परण शब्तिमतासे संपूर्ण ओक्ग्रोत होरर देरी 
शेक्तियोंको किरणकों इस निल्मतम यंत्रके ऊपर प्रयुक्ष कर सकती है मो 
अदने भा यंद्रोंके दीद उस-फिर रहा है। इन पराह्मर छोकोंकी 
उंचाईत भोतिक पदायंकी एकता स्पष्ट रुपने दिखायी देती हैँ और फिर 
भो यहतारीर जो भौतिक होम एक विशिष्ट यंत्रका कार्य करता है 
मल्ंत भुद्ध और स्पष्ट हमे दिखायी देता है, भावों वह इस सम 
वोब एक अत्यंत तेजोमय वि हो, जो एक तराय ही वहु भौर एक 
हो तथा जिसमेंसे होकर सभी शक्तियां एक्ष समाव प्रदाहित होती हों), 

इस बीधने कहते मुन्ते ब्रिलकुल नहीं छोड़ा हैं। यह मात 
एक सुनिश्चित दस्तुके झपमें स्थापित हो गया है और प्रमत्त 
“बा कर्यकरताद अपरसे देखें तो पर्ववत्‌ चछ रहा है, पर उस“ 


हि ५ 
हृ 


और ध्यान श्२्९्‌ 


सबको हमें यह उपदेश देना होगा कि सबसे पहले एकत्व प्राप्त 
करो और फिर उसके बाद कर्म करो; परंतु जिन्होंने एकत्व प्राप्त 
कर लिया हूँ उन्हें यह फोशिश करनी चाहिये कि उनके जीवनके 
प्रत्येक क्षणमें उनके भीतरसे तेरी इच्छा ही पूर्ण रूपसें अभिव्यक्त हो । 
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हे भगवान्‌ ! जो मानसिक प्रभाव मेरे ऊपर हूदे हुए हैं उन 
सबसे मुझे मुक्त कर, जिसमें कि, पुर्ण रूपसे स्वतंत्र होकर, में 
तेरी ओर उड़ान भर सक। 

है विश्वपुरुष ! भत्यक्ष आकारमें अभिव्यक्त हे परम एकत्व ! में 
एक अदम्य अभीप्साके वश तेरे हृदयमें जाकर लेट गयी, फिर में स्वयं 
तेरा हृदय ही बन गयी जभौर उस समय मुझे मालूम हुआ कि तेरा 
हृदय बस एक दिव्य शिशुके सिवा और कुछ नहीं है जो खेलता और 
विश्वोंकी सृष्ठि करता है। तूने मुझे कहा : “एक दिन तु मेरा सर्वोच्च 
पद प्राप्त करेगी, परंतु अभी तू अपनी दृष्टि पृथ्वीको ओर फेर ।” और 
पृथ्वीपर अब में एक प्रसन्न और खेलते हुए बच्चेके रूपमें विद्यमान हूं । 

ये थे वे दो वाक्य जिन्हें मेंते एक प्रकारकी अनिवायं आवश्यकत्ताके 
वश् कल लिखे थे। पहला था, मानो प्रार्थनाकी शक्ति केवलढतभी 
परिपूर्ण होगी जब कि वह कागजपर लिख ली जायगी। इसरा था, 
सानो उपरूब्धि केवल तभी स्थायित्वको प्राप्त हो सकेगी जब कि उसे 
लेखके रूपमें लिखकर उससे में अपने मस्तिष्कको खाली कर दूंगी । 


श्स्ड 


श्र्८ प्राथता 


हैं, जिस समय मेरी समस्त सत्ता केवल एक शुद्ध स्फृटिक वे 
गयी जिसमेंसे तेरो उपस्थिति प्रतिफलित हो रही थी, ठीक उत्ती 
समय किसीने आकर मेरो एकराप्रतामें बाधा डाल दी। 

यह उस जीवनका सच्चा प्रतीक है जो तू मुझे दे रहा हैं। 
मौर जिसमें बाहरी उपयोगिताको, सबके लिये किये जानेवाले फार्यकी 
चरम सिद्धिसे भी कहीं वड़ा स्थान प्राप्त है। मेरे जीवनकों सभी 
परित्यितिपां तेरी ओरसे मुझे सबंदा हो यह कहती हुई प्रतीत 
होती हैं: 

“तू परम एकाग्रताके द्वारा एकत्व नहीं प्राप्त करेगी बर्ल्कि 
सबके अंदर अपनेको उंडेलकर प्राप्त करेगी।” तेरी ही इच्छी 
पूर्ण हो हैं भगवान्‌ ! 

भव में साफ-साफ समझ रही हूं कि जहांतक इस वर्तमात 
व्यक्षितत्वका चंवंध है, तेरे साथ एकत्व प्राप्त करना ऐसा लें 
नहीं है कि उसका अनुसरण किया जाय; उसकी सिद्धि तो उसे 
बहुत दिन पहलेसे ही हो गयी है। और यही कारण है कि है 
सर्वदा मुझसे यह कहता हुआ प्रतीत होता हैः “इस एकत्वकी 
आनंदपूर्ण एकाग्रतामें विभोर मत हो; पृथ्वीपर जो कार्य करनेंका 
भार मेने तुझे सौंपा है उसे पूरा करा! | 

जो व्यक्तिगत छ्ाये समष्टिगत कार्यके साथ-साथ करणीय हैं 
वह है अपनी सत्ताकी सभो प्रवृत्तियों और सभी क्षेत्रोंका ज्ञात 
आप्त करता तथा उनपर अधिकार करना, चेतवाकों स्थायी उसे 
उस पच्चतम शिल्वरपर स्थापित करवा जहांसे निर्दिष्ट कार्य करता 
तथा तेरे साथ सतत एकत्व बनाये रखना दोनों ही एक साथ 
संभव हो। परिपूर्ण एकत्वका आनंद तबतक महीं आ सकता 
जबतक कि करणीय कार्य पुरा नहीं हो जाता। 


और ध्यान १२९ 


सबको हमें यह उपदेश देना होगा कि सबसे पहले एकत्व प्राप्त 
करो और फिर उसके बाद कर्म करो; परंतु जिन्होंने एकत्व प्राप्त 
कर लिया हैँ उन्हें यह कोशिश करनो चाहिये कि उनके जीवनके 
प्रत्येक क्षणमें उनके भोतरसे तेरी इच्छा ही पूर्ण रूपमें अभिव्यकत हो । 
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हे भगवान्‌ ! जो मानसिक प्रभाव मेरे ऊपर हलदे हुए हैं उन 
सबसे मुझे मुक्त कर, जिसमें कि, पूर्ण रूपसे स्वतंत्र होकर, में 
तेरी ओर उड़ान भर सकूं। 

है विश्वपुरुष ! प्रत्यक्ष आकारमें अभिव्यक्त हे परम एकत्व ! में 
एक अदम्य अभोप्साके वह्य तेरे हृदयमें जाकर लेट गयी, फिर में स्वयं 
तेरा हृदय ही वन गयी भौर उस संभव मुझे मालूम हुआ कि तेरा 
हृदय बस एक दिव्य शिशुके सिवा ओर कुछ नहीं हैं जो खेलता और 
विश्वोंकी सृष्टि करता है। तूने मुझे कहा : “एक दिन तु मेरा सर्वोच्च 
पद प्राप्त करेगी, परंतु अभी तू अपनी दृष्टि पृथ्वीको ओर फेर ।” और 
पृथ्वीपर अब में एक प्रसन्न और खेलते हुए बच्चेके रूपमें विद्यमान हूं। 

ये थे वे दो वाक्य जिन्हें मेंते एक प्रकारको अनिवार्य आवद्यकताके 
वश फल लिखे थे। पहला था, मानो प्रार्यनाकी शक्ति केवल तभी 
परिपुर्ण होगी जब कि वह कागजपर लिख लो जायगी। दूसरा था, 
म्रानो उपलब्धि केवल तभो स्थायित्वको प्राप्त हो सकेगी जब कि उसे 
लेखके रूपमें लिखकर उससे में अपने मस्तिष्कको खालो कर दूंगी। 


ब2 


है 
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तू हो एकमात्र सहस्तु हूँ, हे भगवान्‌, तू ही सर्वशवितमत्ता 
और शादवतता है। जो अपनी सत्ताकी गहराईमें तेरे साथ युवत 
हो जाता है यह शाइवत और अक्षर सर्वेशक्तिमत्तासे युक्त तेरा 
सत्य-स्वरुप बन जाता हैं। परंतु दूसरे छोगोंके लिये आदेश यह 
हु फि तेरे साथ संस्पर्श बनायें रसते हुए उन्हें अपनी दृप्दि और 
फ्रियावल्ीको पृथ्वीकी ओर मोड़ना होगा; यही महात्‌ कार्य हूने 
उनको सॉपा है। फिर कठिनाई उत्पन्न होती हैँ। क्योंकि सब 
कुछ उनकी सत्ताफे विभिन्न स्तरोंकी परिपूर्णवापर निर्भर है। और 
उन्हें, चरम एकत्व प्राप्त फरनेके वाद भी, तेरे दिव्य संकल्पको 
अभिव्यकतत करनेवाले यंत्रकों पूर्ण बनानेके लिये कार्य करना पड़ता 
है। यहींपर यह कार्य बड़ा कठिन हो जाता है। इस वर्तमान 
यंत्रके अंदर, जिसे तू मुझसे में” कहलवाता है, सव कुछ मानों 
अति-सामान्य, अपर्याप्त, गुणहीन और एकदम जड़ प्रतीत होता है; 
और में तेरे साथ जितना ही अधिक संयुक्त होती हूं उतना ही 
अधिक देखती हूं कि उसकी वृत्तियां और उसकी अभिव्यरक्ित 
कितनी सामान्य है। इसके अंदरकी प्रत्येक चीज मुझे मरयेः 
असंशोघनीय प्रतीत होती है। और यदि इस बातसे मुझे किसी 
भी तरह उद्धेग नहों होता तो इसका कारण यह है कि मेरा सच्चा 
नें” तेरे चरणोंमें पड़ा हुआ है, अथवा तेरे हृदयमें सोया हुआ है 
अथवा तेरी ज्ञाश्वत और अक्षर चेतनासे सचेतन हो रहा है, और 
संपूर्ण सृष्टिको घेये और ज्ञानसे पूर्ण करुणाभरी मुस्कानके साम 
देख रहा है। 
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यह मनोमय पुरुष, जो समूचे व्यक्तिगत जीवनमें सभी वृत्ति- 
योंको सक्रिय बनानेमें सक्षम था--जैसे, तेरे प्रति गरभीर भक्त, 
मनुष्योंके लिये अनंत करुणा, ज्ञानके लिये तीत्र अभीप्सा, पुर्णेता- 
प्राप्तिके लिये प्रयास आवि--, अब ग्रभीर निद्रामें डूबा हुआ प्रतीत 
होता है और क्िसो चौजको जरा भी सक्रिय नहीं बनाता। सभी 
व्यक्तिगत वृत्तियां सो रही हैं और चेतना परात्पर स्थितियोंमें 
अभीतक जागृत नहीं हुई है; कहनेका तात्पयं, उनमें वह कभो- 
कभी जगती हैँ और बीच-बीचमें नींदमें बनी रहती हैं। इस 
सत्ताके अंदर कोई चीज एकांत और पूर्ण नोरबताकी अभीपष्सा 
करती है, कुछ समयके लिये, जिसमें कि वह इस असंतोषजनक् 
स्थितिसे बाहर निकल सके; और दूसरी कोई चीज यहं जानती 
हैं कि इस यंत्रके लिये तेरी इच्छा यह है कि यह सर्वकी सेवाके 
लिये समर्पित हो जाय, भले ही वह, बाह्य रूपमें, उसको अपनी 
पूर्णताके लिये हानिकारक ही क्‍यों न हो। 


इस सत्ताके अंदरकी कोई चीज तुझसे यह कहती है 
है प्रभु: 

में कुछ नहीं जानती, 

| कुछ नहीं हूं, 

| कुछ नहीं कर सकती, 

 निःचेतनाके अंधकारमें हूं ।” 


और कोई दूसरी चौज यह जानती है कि वह स्वयं तू ही है 
और उसी त्तरह परम पूर्णता भी तू ही है। 
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१३२ । प्राय 


इसका परिणाम भला क्या होगा? ऐसी स्थितिका अंत भा 
कंसे होगा ? कया यह जड़ता हैं, कया यह सच्चा धैये हैं। मे 
नहीं जानती; परंतु बिना किसी जल्दबाजीके अथवा बिता 
किसी कामनाके में तेरे चरणोंमें सोट रही हूँ और प्रतोर्ष 


कर रही हूं। 
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तेरे दिव्य और अनंत प्रेमके साथ जहां एकत्व भ्ाप्त होता है 
उस शिखरकी उच्चतासे तूने मेरी दृष्टिकों इस जठिल शरीखकी 
ओर फेर दिया है जिसे एक यंत्रके रूपमें तेरी सेवा करनी हैं! 
और तूने मुझसे कहा है, “यह में ही हूं; क्या तू नहीं देखती कि 
मेरी ही ज्योति इसके अंदर चमक रही है?” और वास्तव मेने 
देखा है कि तेरा दिव्य प्रेम हो पहले बुद्धिका और फिर दर्वितर्का 
जामा पहनकर इस शरीरको, इसके छोटे-से-छोटें कोषोंतकको 
गठित कर रहा है और इस हृदतक इसमें प्रकाशित हो रहा २ 
कि यह और कुछ नहीं वल्कि असंख्य चमचमाते स्फुलिगोंका हम 
स्तृप मात्र रह गया है और वे स्फुलिंग यह भकंद करते है 
कि वे तू हीहें। 

और अब समस्त अंधकार विलीन हो गया है। भौर बल ॥ 
हो विभिन्न लोकोंम, विभिन्न रूपोंम निवास कर रहा है सी 
एकरूप, अक्षय और अनंत जीवन है। 

विशुद्ध प्रेम तथा अखंड एकत्वके तेरे अक्षय राज्यके इसे 
दिव्य जगत्‌को हमें अन्यात्य सभी राज्योंके दिव्य जगत्‌के सीट 
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घनिष्ठ रूपमें जोड़ देना चाहिये--यहांतक कि अत्यंत भौतिक 
राज्यतकको जहां तू हो प्रत्येक अणु-परमाणुका केंह्र तथा उनका 
पूर्ण संगठित रूप हैं। इन सभी दिव्य जगतोंकी क्रम-परंपराके 
बीच पूर्ण चेतनाका सिलन-सुत्र स्थापित करना ही वह एकमात्र 
साधन हैँ जिसकी सहायतासे सर्वेदा एक समान तेरे अंदर निवास 
किया जा सकता है तथा जो कार्य तूने इस समस्त सत्ताकों सौंपा 
हैं उसे भी इसकी चेतनाकी सभी स्थितियों एवं उसकी सभी 
का्युधाराओंमें संपूर्ण रूपमें संसिद्ध किया जा सकता है। 

हे मेरे मधुर भगवान्‌ ! तूने मेरे अज्ञानका एक और वया 
पर्दा चीर दिया है, और, तेरे शाश्वत हृदयके अंदर अपने सुखद 
स्थानको छोड़े बिना, में उसके साथःसाथ इस शरीरका गठन करने- 
याले प्रत्येक अणु-परमाणुके अदृश्य पर अनंत हृदयमें भी विद्यमान हूं । 

इस सर्वागयूर्ण अखंड चेतवाकों सुदृढ़ बना। इसकी परिपूर्णे- 
ताके सभी छो5-भोरे व्योरोंके अंदर में प्रवेश कर सकूं, तथा एक 
मुहर्तके लिये भी तुझे छोड़े बिना, जो कार्य तुत्रे मेरे ऊपर न्यस्त 
किया है उसकी आवश्यकताके अनुसार में निरंतर इस अनंत 
सीढ़ीके ऊपर-तीचे चढ़तो-उत्तरती रहूं। 

में तेरी हूं, तुझमें हूं और तू हो हूं शाइवत आनंदकी परि- 
पूर्णताके अंदर। £ 
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समस्त अभिव्यक्तिसे बाहर, शझवतताकी अक्षय नि३चल- 
नोरदताके अंदर में तुझमें हूं, हे भगवान्‌ ! है अचल-अटल पर- 


१३४ प्रा्वता 


मानंद ! तेरी शक्ति और तेरी अद्भुत ज्योतिसे गृहीत जित बे" 
से जड़-तत्त्कके परमाणुओंका केंद्र तया वास्तविक सत्ता गठित हई 
हैं उसके अंदर में फिरसे तुझे पाती हूं; और इस तरह, तेरी दिव्य 
उपस्थितिका त्याग किये बिना में तेरी परा-चेतनामें विलोन हो 
सकती हूं अथवा अपने आवारके प्रोज्ज्वल कणोंके अंदर तुझे देश 
सकती हुं। और अभी इस क्षण तेरे जीवन तथा मेरे प्रकाशकी 
यही परम पूर्णता है! 

में तुझे देखती हूं, 'तृ' ही हो गयो हूं, बौर इत दो छोरोंके 
बीच मेरा प्रेम तीव्र अभीष्साके साथ तेरी ओर जा रहा है। 
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जब हम ऋमश:ः सत्ताकी सभी अवस्थाओंमं तथा जीवनके 
सभी क्षेत्रोंम असत्य वस्तुसे अरूण सत्य वस्तुको पहचान छेते हूँ; 
जब हम तेरी अद्वितीय सद्वस्तुकी परिपूर्ण और सर्वागीण निरचमता 
को प्राप्त कर लेते हैं, तव उस परात्पर चेतनाकी ऊँचाईसे हमे 
अपनी दृष्टि उपादान-समष्ठि-हप इस व्यष्टिकी ओर मोड़ती 
चाहिये जो पृथ्वीपर तेरी अभिव्यक्िके तात्काठिक यंत्रका कॉर्म 
करता हैं, और उसके अंदर बस तुझे हो देखना चाहिये--ठुके हो 
जो उसकी एकमात्र सत्य-सत्ता है। इस तरह इस समष्टि-हंप 
आवारका प्रत्येक अगु जग उठेगा तथा तेरे महान्‌ प्रभावकों ग्रहण 
करेगा; फिर अज्ञान और अंधकार न केवल सत्ताकी केंद्रीय वेतनाते 
ही हर हो जायंगे बल्कि उसकी सत्यंत बाह्य अभिव्यक्तिकी धारा 
से भी वि्मूल हो जायंगे। जब रुपांतरका यह कार्य पूरा हो 
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जायगा त्या अपनी परिपुर्णताको प्राप्त कर छेगा केवल तभी तेरी 
पूर्ण शक्ति, तेरी पूर्ण ज्योति और तेरा पूर्ण प्रेम घमिव्यक्त हो 
सकेगा । 

हे प्रभु! तू यह तब मुझे क्रमशः अधिक स्पष्ट रूपमें समझा 
रहा है; मुझे इस पयपर एक-एक पग आगे बढ़ा। मेरो समूची 
सत्ता, उसका क्षुद्रतम अणुपर्यत, तेरी उपस्थितिका संपूर्ण ज्ञान भ्राप्त 
करनेकी, उतस्तके चाय अखंड एकत्व प्राप्त करनेकी अभीष्सा कर 
रहा है। सभी वाघाएं दूर हो जायं और अज्ञानांधकारकों दूर 
कर, उसके बदले सर्वन्न तेरा दिव्य ज्ञान आ जाय। जिस तरह 
तूने केंद्रीय चेतनाको, सत्ताक्षे संकल्पको आलोकित कर दिया है 
उसी तरह इस वाह्मतम उपादानतकको आलोकित कर। और 
समग्र व्यक्तिगत सत्ता, अपने प्रथम मूलसे, अपने सार-तत्त्वले आरंभ 
कर, अपने अंतिम रूपतक, अपने अत्यंत स्थूल झारीरतक तेरो 
अदितीय सत्ताको पूर्ण सिद्धिके अंदर, उसकी परिपुर्ण अभिव्यक्तिके 
बंदर एकीमूत हो जाय। 

तेरी जीवनो-शक्ति, तेरी ज्योति, तेरे प्रेमके अतिरिक्त इस 
बिदवर्में और कुछ नहों है। 

दिव्य सत्यके परम ज्ञानके द्वारा सभी चीजें उद्भासित भौर 
रूपांतरित हो जाय॑। | 

तेरा दिव्य प्रेम सेरी सत्ताकों परिप्लावित कर रहा है; प्रत्येक 
फोपमें तेरी परा-ज्योति चमक रही हैं; ठुझें जान छेने और हू 
ही बन जानेके कारण सभी आनंदविभोर हो रहे हैं। 


प्‌ १३८4 
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मंद! हेरों शक्ति और तेरी अद्भुत व्योतिसे यूहीत जिस पे 
से जइतत्वके परमाणुओंका केंद्र तथा वास्तविक सत्ता पक है 
है उसे अंदर में फिर्े हुते पाती हूं; और इस हरह, ते ह्न 
उपस्थितिका त्याग किये विधा मैं हेरों परान्वेतनामें तिहोत हों 
सकती हूँ अथवा अपने आधारके प्रोह़वक कणोंके अंदर हुते हे 
शबती हूं। और अभी इस क्षण तेरे जीवन तथा मेरे वां 
गही परण पूर्णता है। करे 

मं तु रैततो हूं, १ हो हो गयी हूं; कौर इन को ६ 

: बीच मेरा प्रेम तीज अभीष्ताके साथ तेरी ओर जा रहो है 
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लव हम कमा: सत्ताकी उत्नो अवृस्थाओं्गे तमा गोकों 
कभी क्षेतरोंमे असत्य बस्तुसे अहय छत्म वरतुको पहचान केत हे 
जब हम तेरी अह्वितोग रहस्तुको परिपूर्ण भौर सर्वागोण दिश्लयारीः 
को प्राप्त कर देते हैँ, तब उस परात्पर चेतनाकी अंपाईसे हैन 
अपनो दृष्टि उपादात-समब्ि-हप दस व्यक्षिकों ओर भोग 
चाहिये जो पृथ्वीएर देरी! अभिव्यकितिकों धात्कालिक पंत्रेकी कर्म 
का है, ओर उसके अंदर बह तुझे हो देखना चाहिएे--पुमे हे 
जो उसको एकमात्र सत्यसत्ता है। इस तरह इस स्माष्ट-हव 
भायारक्षा प्रह्मेक् अगु जा उठेगा तथा तेरे महात्‌ प्रभावी है” 
करेगा; फ़िर अज्ञान और अंबकार से क्रेवह धताओी हेंदेश देवर 
. ही दूर हो जायंगे बल्कि उसको अत्यंत शहा अमिव्यक्िकों गारी 

से भी पि्ृं्ठ हो जागंगे। जद रुपांतत्का यह कर्ण पूष हों 


और ध्यान १३७ 


विकीर्ण करे .... . । मस्तिष्क भी तेरे प्रेमसे पुनः संगठित हो 
जाय। अंतर्में तेरा प्रेम अपने निजी गुण-हृूप वल-वीय॑, तेज, 
साधुर्य ओर सामर्थ्यसे सभो चीजोंकों पूर्ण रूपसे भर दे, परि« 
प्लावित, प्रिव्याप्त और रुपांतरित कर दे, नवीन जीवन और नवीन 
प्राणशक्तिसे भरपुर कर दे। तेरे प्रेममें हो है शांति, तेरे प्रेमर्मे 
, ही है आनंद तथा तेरे प्रेममें ही है तेरे सेवकके कार्यकी सर्वोच्च शक्ति । 

तैरा प्रेम विद्वसे भी अधिक विज्ञाल हैं, और युग-युगांतरोंसे 
भी कहीं अधिक स्थायी हैं: चहु अनंत, शाइवत है; वह स्वयं तू 
है। और में बस तू हो वन जाना चाहती हूं तथा बस तू ही हूं, 
क्योंकि यही है तेरा विधान, यही है तेरी इच्छा। 


थ& 
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हे मेरे परमग्रिय प्रभु! मुझे बाहरी चीजोंके अंदर मत डूबने 
दे। मेरे छिये उनमें कोई रस, कोई स्वाद नहीं हैं। यदि में 
उनके साथ व्यस्त रहती हूं तो इसका कारण यह है कि में समझती 
हूँ'क्ति यही तेरी इच्छा है और तेरा कार्य संपूर्ण झूपसें--कर्मके 
तथा उपादानके छोटे-से-छोटे व्योरेतकर्मे--अवश्य संपन्न होता 
चाहिये, कितु इन्‌ सबकी ओर अपना ध्यान मोड़ देना तथा इनसें 
जहांतक संभव हो वहांतक तेरी शक्तियोंको संचारित कर देना ही 
पर्याप्त है। यह आवद्यक नहीं कि इन्हें अपनो चेतनामें वास्त- 
विक सहस्तुसे बढ़कर प्रधानता प्रहण करने दो जाय। 

है मेरे मधुर स्वामी ! में तुझे पाना चाहतो हूं। जो छुछ तू 
है उसका ज्ञान आयत्त करना चाहती हूं, तेरे साथ तादात्म्य स्था- 
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है भगवान्‌ ! में निरंतर तेरी चेतना प्राप्त करना चाहती हूं 

और अपनी सत्ताके क्षुद्रतम कोयोंमें तुझे पाता चाहती हूं। स्वयं 

अपनी तरह तुझे जानना चाहती हूं और सभी चीजोंमें तुसे अभि- 
व्यक्त देखना चाहती हूं; तू हो जीवनका एकमात्र सत्य, एकमात्र 
कारण और एकमात्र लक्ष्य है। तु ऐसा बर दे कि तेरे प्रति 

भेरा प्रेस भविराम गतिसे वरद्धित होता रहे जिसमें कि में संध््ण 
श्रेस ही बन जाऊँ, यहांतक कि तेरा हो प्रेम बन जाऊं और तेरा 
प्रेम बने रहकर हो तेरे साथ संपूर्ण झूपमें युवत हो जांऊं। यह 

प्रेम अधिकाधिक तोद, पूर्ण, उज्ज्यल और शब्तिमात्‌ होता जाय; 

यह प्रेम तेरी ओर जानेवाला अदस्य प्रवेग, तेरी अभिव्यक्तिका 

अव्यये उपाय वत जाय। इस सत्ताके अंदरको सभी चीजें--अतर्ल 

: गहराइयोंसे लेकर अत्यंत बाह्य पदार्थतक--विशुद्ध, प्रगाढ़ल वि 
स्वार्थ और दिव्य प्रेम बन जायं। जो साकार भगवान्‌ इस आधार- 

के अंदर अभिव्यक्त हो रहे हैं वे संपुर्ण रूपमें तेरे पूर्ण जौर उच्चे 

प्रेमके द्वारा सुगठित हों, उस प्रेमके हारा जो एक साथ ही संदूर्ग 
ज्ञानका मूलखोत ओर सिद्धि भी है। तेरे प्रेमके प्रभावसे विचार- 

धारा युस्पष्ट, सुविन्यस्त, प्रकाशित ओर रूपांतरित हो उठे; 

ः समस्त प्राणगत शक्तियोंमें एकमात्र तेरा प्रेम प्रविष्द हो जाय और 
उम्का संगठन करे तथा उसके फलस्वरूप वे अद्वम्य पवित्रता, और 

चुदृढ शक्ति, तेज तथा ऋजुता बन जायं। यह सत्ता जो कि 

, माध्यम है पर दुर्वल है, अपनी दुर्वेछताका लाभ उठावे और उते 
तस्वोंसे अपना पुनर्गठन करे जो संपूर्ण रूपमें तेरे प्रेमसे निर्मित 

हुए हों, भौर यह /चरीर प्रज्चछित कुंड चचकर अपने सभी रोम- 

कूपोंके हारा तेरे दिव्य, नेव्यक्तिक, परमोच्च और श्रञ्मांत प्रेमको 
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भूल-म्रांति और संपूर्ण अंधकारसे शुद्ध हो जाय जिसमें कि उसके 
अंदरकी कोई भो चीज तेरो क्रियाकों दृषित, बिकृत और व्याहृत 
न कर सके। तेरी ज्योतिकी पूर्ण जगमगाहटसे दूर कितने ही 
कोने अंघकारसे भरे हें: उनको ओरसे से उस ज्योतिके परम 
सुखकी याचना करती हूं। 


ओ।! में एक विशुद्ध निप्कलंक स्फटिक वन जाऊं जो तेरी 
ज्योतिको घूमिल, रंजित या विकृत किये बिना अपने अंदरसे गुजरने 
दे। में पूर्णाकी कामनाके वच्म ऐसी नहीं होना चाहतो, वल्कि 
इसलिये होना चाहती हूं कि तेरा कार्य ययासंभव पूर्ण रूपमें संपक्ष 
हो सके। 


और जब में इस बातकी याचना करती हूं तब यह में” जो 
तुझसे वात कर रहा है, समूचो पृथ्वीका में! है और यह तेरी 
परा-ज्योतिको पूर्ण रूपसे प्रतिफलित करनेवाला शुद्ध हीरा वनमेकी 
अभीप्सा करता है। सभी मनुष्योंके हृदय मेरे हृदयमें स्पंदित हो” 
रहे हैं, उनके सभी विचार मेरे विचारोंके अंदर स्फुरित हो रहे हें, 
शांत पशु या क्षुद्र पौधेकी शुद्रतर अभीष्सा भी मेरी विपुर् अभीप्सा- 
के साथ संयुक्‍त हो रही है, और सब एक साथ मिलकर तेरी ओर 
ऊपर उठ रही हैं, तेरे प्रेम और तेरी ज्योतिको जीतनेके लिये, 
परा-सत्ताके शिखरोंको अतिकरम कर तुझे प्राप्त करनेके लिये, तुझे 
तेरे निशचल आत्मानंदसे दूर हटानेके लिये तथा दुःख-कष्टको 
दिव्यानंद, परम शांतिमें रूपांतरित करनेके हेतु डुःख-कष्टके अंध- 
कारमें तुझे उतार लानेके लिये ऊपर उठ रही हैं। और यह 
प्रचंड प्रवेश एक ऐसे प्रेमसे गठित हुआ है जो अपने-आपको दे 
देता है, एक ऐसी विश्वासपुर्ण प्रशांतिसे बना हैं जो तेरे अखंड 
एवत्वकी निश्चयताके कारण उत्पन्न प्रसन्नतासे भरपूर है। 


१३८ प्रार्थना 


पित करना चाहती हूं। में एक ऐसा प्रेम पाना चाह॒तो हूं जो 
बढ़ता रहे, सदा-सर्वदा अधिक शुद्ध, अधिक विश्ञाल, अधिक तीव्र 
होता रहे, और में देखतो हूं मानो जड़-तस्वके अंदर में डूब गयी 
हूं; क्या यही है तेरा प्रत्युत्तर ? चूंकि तुने स्वयं इस प्रकार जड़तत्तवमें 
डूबना स्वीकार किया है जिसमें कि तू इसे घीरे-घीरे चेतनाके प्रति जागृत 
कर सके, क्या यही तेरे साथ प्राप्त एक अधिक पूर्ण तादात्म्यका परि- 
णाम हैं? क्या इसके द्वारा तू मुझे यह उत्तर नहीं दे रहा हैः यदि 
तू सच्चे रुपमें प्रेम करना सीखना चाहती हैँ तो फिर यह आवश्यक 
है कि तू इस प्रकार प्रेम कर . . . अंधकार और निदचेतनाके अंदर ? 

हे मेरे मालिक ! मेरे परमप्रिय भगवान्‌ ! तू जानता है कि 
में तेरी हूं और में स्वदा वही चाहती हूं जो कि तू चाहता है; 
परंतु जो कुछ तु चाहता है उसके विषयमें तू मेरे अंदर संदेह न 
उत्पन्न होने दे। मेरे हृदयकी अचल प्रद्ञांतिके अंदर चाहे किसी 
भी तरह मुझे जालछोक प्रदान कर। यदि आवश्यक हो तो मुझे 
अंधकारमें डूब जाने दे, पर कम-से-कम मुझे यह जान लेने दे कि 
स्वयं तू ही ऐसा चाहता है। 

है नाथ! तेरे उत्तरके रूपमें में अपने हृदयमें तेरी दिव्य 
और ज्ञाइवत उपस्थितिसे निकलनेवाला आतंदगान सुन रही हूँ। 


4५ 
र५ मई १९१४ 


हे प्रेम और पविजत्रताके परमेश्वर ! यह यंत्र सुचारु रूपसे 
तेरी सेवा करना चाहता है, ऐसो कृपा कर कि यह अपनी निम्न" 
तम स्थितिमें, अपनो तुच्छतम क्रियावलियोंमें संपूर्ण अहंकार, संपूर्ण 


ओर ध्यान १४१ 
, है परम प्रकाशदायक, चरम शुद्धिदाता, ऐसी कृपा कर कि समस्त 
उपादान और समस्त क्रियाकलाप एकमात्र तेरे दिव्य प्रेम और 
तेरे सर्वोच्च आत्मप्रसादकी ही सतत अभिव्यक्ति हो।” 

और मेरे हृदयमें हो रहा है तेरी महान्‌ महिमाका स्तवगान। 


599 
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सत्ताके प्रत्येक स्तरमें हमें चेतनाको जाग्रत्‌ू करना चाहिये 
जिससे उसे पूर्ण स्थिति, ज्ञान और आनंदका बोध प्राप्त हो। ये 
तीनों जगत्‌ या भगवान्‌की तीनों घाराएं जिस तरह दिव्य शक्ति 
और ज्योतिके लोकमें हें तथा जिस तरह नैव्यक्तिक, अनंत एवं 
शाइवत स्थितियोंमें हें, उसो तरह भौतिक वस्तु-सत्तामें भी हैं। 
जब हम पूर्ण सचेतव होकर उच्चतर लोकोंमें प्रवेश करते हैँ तब 
इस स्थिति, इस ज्योति और इस आनंदकों जीवनमें उतारना 
आसान होता है, प्रायः अनिवार्य होता हैं। परंतु जो बात बहुत 
-: भहत्त्वपूर्ण है, और साथ ही बहुत्त कठिन भी है, वह है अत्यंत 
स्यूल जगतोंमें सत्ताको इस त्रिविध चेतनाके प्रति जागृत करना। 
यही है पहली बात। उसके बाद हमें ढूंढ निकालना होगा सभी 
दिव्य जगतोंका केंद्र (निस्संदेह मध्यवर्तती जगतूके अंदर), जहांसे 
हम इन दिव्य जगतोंकी चेतनाको एक साथ युक्त कर सकें, उनमें 
समन्वय स्थापित कर सकें तथा उच सभी छोकोंसें एक साथ 
तथा पुर्ण चेतनासे युक्त होकर कार्य किया जा सुके। 

है भगवान्‌ ! में जानतो हूं कि जो परम सत्य तुझे अभि- 
व्यकत्त करता है, उससे ये सब अप्र्ण और अधूरी व्यास्याएं 


(४० प्रार्थना 
है मेरे मधुर राजा ! तू हो बिजमी और तू ही विजय है; है 
हो सिद्ध गौर हू ही विधि है! 


ध्छ 
२६ मई १९१४ 


ऊपरी सतहुपर तूफान है; समुद्र विश्ञव्य है; लहरें संधर्ष कर 
रही हैं, एक-डूसरेपर आत्रमण करती, और भीषण गर्जनकें साथ भंग 
हो रही है, और इस प्रद्ध जलके नोचे धर्वेदा विश्ञाल प्रमारताएं 
विद्यमान हैं, जो स्थिर, भशांत और हास्यपूर्ण है; वे अपरो सतह 
के इस आंदोलनकों एक अमिवायं फियाके सपमें देखती हैं। यह 
आव्व्यक है कि जड़न्तत्त्का कठोरतापूर्वक मंपन किया जाय जिस- 
में कि वह भागवत ज्योतिकों संपूर्ण उपमें व्यक्त करनेके मोम 
बने। विक्ष्य वाह्म रुपके पीछे, इंढ़ और दाएण संपर्षके पी 
चेतना अपने स्थानपर दृढ़तापुरवंक अवस्वित है; बाह्य सत्र सभी 
गतियोंका निरीक्षण फरती हैँ, केवड उनकी दिश्ञामें, उनकी स्थिति" 
में संशोधन करनेके लिये हस्तक्षेप करती है जिम्नमें कि उनका खेले 
अत्यंत नाउकी ढंगका मं हो जाथ। और यह हस्तक्षेप कमी 
सुदृढ़ भर थोड़ा-सा फोर तो होता है, कभी व्यंगपूर्ण, समुचित 
स्थितिमें आनेकी एक पुकार अथवा एक उपहास वो होता है, पर वह 
स्वदा ही एक प्रवल, मधुर, प्रशांत और हास्यपुर्ण कंप्णस्े भर 
होता हैं। 

निश्चल-तीरवताके अंदर मेने देखा तेरा अतंत और शाइवते 
आनद ] 

फिर अब भी अंधकार और संधर्षमें पड़ी हुई वस्तुकीं गह 
देना बोरे-थोरे तेसे ओर उठ रहो हैः “हे परमम्रिय स्वामी, 


हु 


और ध्यान १४१९ 
. है परम प्रकाशदायक, चरम शुद्धिदाता, ऐसी कृपा कर कि समस्त 
उपादान और समस्त क्रियाकछाप एकमात्र तेरे दिव्य प्रेम और 
तेरे सर्वोच्च आत्मप्रसादको हो सतत अभिव्यक्ति हो?” 

और मेरे हृदयमें हो रहा है तेरी महान्‌ महिसाका स्तवंगान। 


५0५ 
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सत्ताके प्रत्येक स्तरमें हमें चेतनाकों जाग्रतू करना चाहिये 
जिससे उसे पूर्ण स्थिति, ज्ञान और आनंदका बोध प्राप्त हो। ये 
तीनों जगत्‌ या भगवान्‌को तीनों धाराएं जिस तरह दिव्य शक्ति 
ओर ज्योतिके छोकमें हें तथा जिस तरह नेव्यक्तिक, अनंत एवं 
शाइवत स्थितियोंमें हैं, उसी तरह भौतिक वस्तुन्सत्तामें भौ हेँ। 
जब हम पूर्ण संचेतन होकर उच्चतर लोकोंमें प्रवेश करते हैं तब 
इस स्थिति, इस ज्योति और इस आनंदको जोवनर्में उतारना 
आसान होता है, प्रायः अनिवार्य होता है। परंतु जो बात बहुत 
- महत्त्वपूर्ण है, और साथ हो बहुत कठिन भी है, वह है अत्यंत 
स्थूल जगतोंमें सत्ताको इस त्रिविध चेतनाके प्रति जागृत करना। 
यही हैं पहलो चात। उसके बाद हमें ढूंढ निकाहुना होगा सभी 
दिव्य जगतोंका केंद्र (निस्संदेह मध्यवत्तों जगत्‌के अंदर), जहांसे 
हम इन दिव्य जगतोंकी चेतनाकी एक साथ युक्त कर' सकें, उनमें 
समन्वय स्थापित कर सकें तथा उन सभी लोकोंमें एक साथ 
तथा पूर्ण चेतवासे युक्त होकर कार्य किया जा सके। 

हे भगवान्‌ ! में जावती हूं कि जो परम सत्य तुझे अभि- 
व्यक्त करता है, उससे ये सब अपूर्ण और अधूरी व्यास्याएं 


१४७ जर्यना 


हे मेरे मधुर राजा ! पु ही विजयी और पू ही विजय है। हैं 
ही सिद्ध और तू हो सिद्धि है! 


ध्क 
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ऊपरी सतहपर तूफान है, समुद्र विज्लव्य है; रहें संवर्द कर 
रहो हैं, एक-दूसरेपर आबरमण करती, ओर भीषण गर्जनके साथ भंग 
हो रही हैँ, और इस ऋुंद्ध जह़के तीचे स्वदा विश्व प्रत्ाय्ताएं 
विद्यमान हूँ, जो स्थिर, प्रशांत और हास्पपृ्ण हैं; वे अपरी सतह 
के इस आंदोलतको एक अतिवार्य क्रियाके रुपमें देखती हैं। मे 
आवश्यक हैं कि जड़-तत्वका कठोरतापूर्वक मंथन किया जाये गिर 
में कि वह भागवत व्योतिकों संपूर्ण रुपये व्यक्त करनेके मो 
बने। विक्षुव्य वाह्य रुपके पीछे, 66 भौर दारुण संघर्षके पीछे 
चेतना अपने स्थानपर वृढ॒तापूरवक अवस्थित है, वाह सत्तावी सभी 
गतियोंका निरीक्षण करती है, केवल उनको दिश्ञामें/ उनकी स्थिति- 
में वंगोधन करनेके लिये हस्तक्षेप करती है जिसमें कि उसका खेर 
अत्यंत नाटकों ढंगका न हो जाय। और गह हस्तक्षेप कभी 
सुदृढ़ और थोड़ा-सा कठोर तो होता है, कभी व्यंगपु्ण। समुर्चित 
स्थितिमें आनेकी एक पुकार अथवा एक उपहाप्त तो होता है, पर वह 
सब्वेदा ही एक प्रबल, भवुर, प्रशांत और हास्पपूर्ण कर्णाले भरपूर 
होता है। | 

निःचल-तीखताके अंदर मैंने देखा तेश अनंत जोर शव 
आनंद) ! 

फिर अब भी अंधकार और संघर्षमें पड़ो हुई वस्तुकी यह 
प्रा्थदा धीरे-धीरे तेरी ओर इड रही है: “है परमप्रिय स्वामी, 


और ध्यान १४९ 


है परम प्रकाशदायक, चरम शुद्धिदाता, ऐसो कृपा कर कि समस्त 
उपादान और समस्त क्रियाकलाप एकमात्र तेरे दिव्य प्रेस और 
तेरे सर्वोच्च आत्मप्रसादकी ही सतत अभिव्यक्तित हो।! 

और मेरे हृदयमें हो रहा है तेरी महान्‌ सहिसाका स्तवगान। 


श्छः 
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सत्ताके प्रत्येक्ष स्तरमें हमें चेतनाको जाग्रतू करना चाहिये 
जिससे उसे पूर्ण स्थिति, ज्ञान और आनंदका बोध प्राप्त हो। ये 
तीनों जगत्‌ या भगवान्‌की तीनों धाराएं जिस तरह दिव्य शक्ति 
और ज्योतिके लोकमें हें तथा जिस तरह नैव्यंक्तिक, अनंत एवं 
शाइवत स्थितियोंमें हैं, उसी तरह भौतिक वस्तु-सत्तामें भी हूँ। 
जब हम पूर्ण सचेतव होकर उच्चतर लोकोंमें प्रवेश करते हैं तब 
इस स्थिति, इस ज्योति और इस आनंदको जीवनमें उत्तारना 
आसान होता है, प्रायः अनिवार्य होता है। परंतु जो बात बहुत 
- महत्त्वपूर्ण हे, ओर साथ हो बहुत कठिन भी हूँ, वह हैं अत्यंत 
स्पूल जगतोंमें सत्ताको इस त्रिविध चेतनाके प्रति जागृत फरना। 
यही हैं पहली बात। उसके बाद हमें ढूंढ़ निकालना होगा सभी 
दिव्य जगतोंका केंद्र (निस्संदेह सध्यवर्ती जगत्‌के भंदर), जहांसे 
हम इन दिव्य जगतोंकी चेतनाकों एक साथ युक्त कर सकें, उनमें 
समन्वय स्थापित कर सकें तथा उन सभी लोकोंमें एक साथ 
तथा पूर्ण चेतनासे युक्त होकर कार्य किया जा सुके। 

है भगवान्‌ ! में जानती हूं कि जो परम सत्य तुझे अमि- 
व्यक्त करता है, उससे ये सब अपूुर्ण ओर अधूरी व्याख्याएं 


श्र ;$ प्रार्थना 
ह] 
कितनी दूर अलग पड़ी हुई हेँ। तेरी ज्योति, तेरी शक्ति, तेरी 
भहिमा और तेरा अपरिसेय प्रेम समत्त व्याख्या और समस्त भाष्य- 
के परे है। परंतु मेरी बृद्धिनों इस बातको आवश्यकता है कि 
बहू चीजोंको कम-से-क्त एक कदी-छंदो परिकल्पनाके रूपमें अपने 
सामने रखे जिसमें कि सत्ताके जड़तम भाग भी यथासंभव पूर्ण 
रूपमें अपने-आपको तेरी इच्छाके अनुरूप बता सकें। 

फिर भी, अपती मौत और अखंड आराधनाकी गभोर तीरव- 
तामें ही में तुझे सबसे अधिक समझ पाती हूं। क्योंकि उस्त समय 
कौत कह सकता है कि कौस प्रेम करता है, किसे प्रेम किया जाता 
है और स्वयं प्रेमकी शवित क्या है? उस समय तौसों ही अनंत 
आमंदके अंदर घुलमिलकर एक बन जाते हैं। 

हें भगवान्‌ ! सबको इस अनुपम आनंदका वरदान प्रदान 
कर [ | 
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' इस जगत॒के अगणित तत्वोंको तू ही चलाता है। तू ही उन्हें 

* शक्त साथ मिला देता और सय देता है जिसमें कि वे अपने आई 
अंधकारसे, अपनी आदिम अस्तव्यत्ततासे जगकर सचेतन हो जाय॑ 
तथा झानके पूर्ण आलोकमें आ जायं। और तेरा परम प्रेम ही 
वह वस्तु है जिसका व्यवहार तु इस तरह इस सब तत्त्वोंका मंयन 
करनेके लिये करता है। और इस प्रेमकी अक्षय घाराएं तेरे 
असीम, अपरिसेय हृदयसे हो फूट निकलती हैँ। तेरा हृदय ही 
मेरा निवास-स्थान है। तेरा हृदय हो है मेरी सत्ताका संतृ: 


और ध्यान १४३ 


स्वरूप। तेरे हृदयमें हो मेने आश्रय लिया है और में तेरा हृदय 
हो बन गयो हूं। 
शांति, समस्त जीवोंको झ्ञांति प्राप्त हो! 


ष्ड 
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है मेरे मधुर भगवान! जो छोग तेरे मस्तकमें वास करते हें 
जर्यात्‌ बुद्धिको भाषामें कहें तो, जिन लोगोंने तेरी अखंड चेतनाके 
साय अपनी चेतना एक कर दी है, जो लोग तेरा परम ज्ञान बन 
गये हूँ, उनमें तेरे लिये अब प्रेम नहों हो सकता, क्‍योंकि वे तो 
स्वयं तु! ही बन गये हें। वे उस असीम आत्मानंदका उपभोग 
करते हैँ जो चेतनाके तेरी परासत्तामें पूर्ण प्रवेश पा जानेपर हो 
उपलब्ध होता है, परंतु उनमें उस भक्तकी भक्ति बिलकुल नहीं 
होती जो अपने ऊर्वमें विद्यमान भगवानकी ओर हर्षातिरेकके 
साथ मुड़ता है। अतएव, जिसका पार्थिव ब्नत तेरे प्रेमकों अभि- 
व्यक्त करना है उसे तू समस्त अभिव्यक्त जगत्‌के लिये यह शुद्ध 
और अनंत प्रेम रखनेकी शिक्षा देता है; जो प्रेम आरंभमें पुजा. 
ओर श्रद्धाते गठित था वह पीछे एक ऐसे प्रेममें रूपांतरित हो 
जाता हैं जो करुणा तथा एकनिष्ठतासे गठित होता हैं। 

कितनी दिव्य प्रभा हैं तेरे सनातन एकत्वकी ! 

कितनी असीम मिठास है तेरे परमानंदकी ! 

कितनी महान्‌ महिमा हूँ तेरे ज्ञानको ! 

तृ तो अचिन्त्य हैं, अद्भुत हैं! 
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३१ मई १९१४ 


प्रशांत संध्याकी आत्मसमाहित निचलतामें जब सुर्ये डूब गया 
तब, है प्रभु, मेरी समूची सत्ता मौन पूजा तथा पूर्ण समर्पणके 
भावके साथ तेरे चरणोंमें साप्टांग लोट गयी। फिर में संपूर्ण 
पृथ्वी बन गयी ओर संपूर्ण पृथ्वी तेरे सम्मुख साष्दांग गिर पड़ी 
तथा तेरी ज्योतिके आशीर्वाद एवं तेरे प्रेमके परमानंदकी याचता 
करने लगी। ओ। किस प्रकार तेरे सामने अनुनय-विनय करनेके 
छिये पृथ्दीने घुटने देक दिये और किर राविकी निहचल-नीरवतामें 
स्वयं अपने अंदर केंद्रित होकर, युगपत्‌ धैर्य और उत्सुकताके साथ। 
वहूं परम काम्य ज्योतिकी प्रतीक्षा करमे लगी। यदि संत्तारमें 
कर्मरत तेरा दिव्य प्रेम बननेमें माधुर्य है तो उस अनंत प्रेमके 
लिये उठनेवाली असीम जभीप्सा बननेंमें भी उतना ही भंधिक 
साधुर्य है और इस प्रकार अपने-आपको परिवर्तित करनेमें समय 
होता, ऋमसे, लगभग साथ-ही-साथ ग्रहण करनेवाह्ा और देनेवाला, 
रूपांतरित करनेबाला और रूपांतरित होनेबाला बनना, एक ओर 
वेदनायुकत अंधकारके साथ और दूसरी ओर सर्वशक्तिमान्‌ ग्योतिके , 
साथ एकात्मता स्थापित करना तथा इस द्विविध तावात्म्यके अंदर 
तेरे सर्वोच्च एकत्वका रहस्य ढूंढ निकालना--क्या यहो तेरी परम 
इच्छाको अभिव्यक्त करवे, उसे चरितार्थ करनेका एकमात्र पथ 
नहीं है. ..«? 

हे मेरे मधुर स्वामिन्‌ ! मेरा हृदय एक प्रज्वलित पुजागृह हैः 
और तू उसमें सभी पूत्तियोंमें श्रेष्ठ मूत्तिक रूपमे स्थायो रूपसे 
विराजमान है; ऐसा, ऐश्वर्यमंडित, तेरा रूप मुझे दिखायी देता है 
तेरे लिये उद्दीप्त भेरे हृदयकों ज्वालाओंके बीच, और उसके साथ- 
हो-साथ, अपने भस्तकरें में तुझे देखती हूं, में तु जानतो 


और, ध्यान श्ड्प्‌ 


अखिन्त्म, अज्षेय, निराकारके रूपमें; और इस द्विविध अनुभूति, 
इस द्विविध ज्ञानके अंदर हो तृप्तिकी परिपुर्णता निहित है। 


5 
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है दिव्य प्रेमकी विजयिनों शक्ति ! हे भगवान्‌ ! तू हो इस 
विश्वका राजाधिराज है, तू हो इसका ल्ष्ठा और इसका चाता है, 
तूने ही इसे अस्तव्यस्तताकी स्थितिसे बाहर निकलने दिया हैं, 
और अब तू ही इसे इसके शाइवत लरक्ष्योंकी ओर ले जा रहा है। 

ऐसी कोई तुच्छ वस्तु नहीं जिसमें मे तुझे चमकता हुआ नहीं 
देखती, ऐसी कोई सत्ता आपाततः त्तेरी इच्छाकी विरोधिनी नहीं 
जिसमें में तुझे सजीव, सक्रिय, ज्योतिर्मय नहीं अनुभव करती। 

हे मेरे मधुर मालिक ! इस प्रेमके सार-रूप ! में तेरा हृदय 
हैं, और तेरे प्रेमको धाराएं इस संपूर्ण आधारके भीतरसे होकर 
प्रवाहित हो रही हैं जिसमें कि तेरे प्रेसकों सभी वस्तुओंगें जगा 
सकें, या यों कहें कि, सबको संजीवित करनेवाले तेरे प्रेमकी . 
चेतनाके प्रति सभी चीजोंको जायुत कर सकें। 

जो लोग तुझे नहीं पहचानते, जो लोग तुझे नहीं जानते, जो 
लोग तेरे दिव्य और सथुर विधानकी ओरसे मुंह मोड़ छेनेकी 
चेष्टां करते हेँ उन सबको में अपनी प्रेममयो बांहोंसें ले रही हूं, 
मे उन्हें अपने अमपूर्ण हृदयके पालनेंसें छुला रही हूं और उन्हें 
तेरी दिव्य अग्तिशिखामें समपित कर रही हुं जिससे कि तेरे चम- 
त्कार करनेवाले तप्त तेजसे परिपूर्ण होकर वे तेरे परमानंदमें परि- 
वत्तित हो जाय॑। 
70 


(४६ प्रार्थना 
हे प्रम! हे ज्योत्तिमंय प्रेम! तू सबमें प्रविष्ट होकर 
सबको रुपांतरित कर रहा हैं। 
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अंतर्मुखी नीरवताके अंदर, मोन पुजाके अंदर, अंधकाराच्छन्न 
ओर दुःख-कातर भूतमात्रके साथ एक होकर में तुझे एक अव- 
तारी त्ञाता पुरुषके रूपमें नमस्कार करती हूं हे भगवान्‌ ! में 
परम मुक्तिदाताके रुपमें तेरे प्रेमका अभिवादन करती हूँ, उसके 
असंख्य वरदानोंके लिये उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूं, और 
तेरे हाथोंमें में अपनेको स्मपित करती हूं जिसमें कि तू अपना 
पूर्णता ले आनेका कार्य पूरा कर सके। फिर में तेरे प्रेमके साथ 
एकीभूत हो रही हूं, में अब केवल तेरा अक्षय प्रेम ही बत गयी 
हूं: में सब वस्तुओंमें प्रवेश कर रही हूं, प्रत्येक अगुके हृदयमें 
निवास करतो हुई सें उसमें वह आग जला रही हूं जो पवित्र 
बनाती और रूपांतरित करतो है, वह आग जो कभी नहीं बुझती, 
जो तेरे दिव्यानंदकों संदेशवाहिका छो है, सब प्रकारकी पूर्णता ले 
आनेवाली हें। 

फिर स्वयं यह प्रेम चुपचाप आत्मस्थ हो रहा हैं, और तेरी 
मोर मुड़कर, हे अज्लेय ज्योतिपुंज, परम आतंदके साथ तेरी नबीत 
अभिव्यक्तिकी प्रतीक्षा कर रहा है....। 
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भव, जय कि समप्र सत्ता अधिझाधिद् स्थल फार्योर्में और 
भौतिक स्तरकी सापनाम दूबसों घणों जा रही है भर यहां प्योरेशों 
यस्तुओंकी इतनों अधिएता हैं, मुझे इस सब घातोपर थोड़ा थि 
फरने और उन्हें व्यवस्पित फरमेकी जगरत है, इसीलिये, है भग- 
यान, मे तुझसे प्रायंता फरतों हैँ कि भेरो चेसनां (१ बाहुर- 
फो ओर मुट्टों हुई होनेपर भी तेरे साथ यहू संबर्क मिरंसर बनाये 
रह भहें। तू हो मो समस्त शांति, समस्सन दयित और समस्त 
अनंदका सूप योत हूँ। 

है मेरे परमप्रिय दिपर ! तू ही व्यप्दिसताओे द्वारा सभी 
कार्योड्ों सर्वांगीण गपमें पूरा कर। या यों गएँ।ि किसी क्षम 
इस व्यप्टि-सत्ताके अंदरकों किसो भो चीजझों यहू मंते भूलने दे 
कि यहू महम एक पंप्र हैँ,--एश भ्रम हूँ जो इसलिये सत्य बनाया 
गया है कि तू इसमें हस्तक्षेप कर सके,--भऔर फेवल तू हो विद्य- 
मान है ओर कार्प फर रहा हूँ। 

ओ, पेरी घिरस्यायों उपस्थितिका यह्‌ फंसा आशीर्वाद हूँ ] 


लव 


ए“धत] 


है जून १०१४ 

हे सर्वविध्नाविजेता ! जो कुछ तेरे भागवत विधानको सिद्धि 
बाबा उपस्यित फरना चाहता है उस सबपर विजय-की बनकर तू 
हमारे अंदर निवास फरेगा। तू अश्ानके अंबकारकों तथा अहूं- 
जन्य अशम इच्छाके फाऊे घुएँको दूर फर देगा; तू अशुभ सूचना- 
ओंको बिलीन कर देगा तया हमारे अंदर विशुद्ध और स्पष्ट दृष्टि 


१४८ प्रार्थना 


को सुदृढ़ बतायेगा, उस तीत्र बुद्धिकों समर्य बनायेगा जो विनाइ- 
कारी विचारों तथा अराजक प्रवृत्तियोंके घोखेमें फभी नहों आती। 
हे मेरे प्रियतम राजा ! तेरा अनंत प्रेम ही हमारी सताकी 
सद्स्तु हैं; कौन भला उसके सर्वस्मर्य कार्यके विरुद्ध संधर्ष कर 
सकता है? वह सबमें प्रवेश करता है, सभो वाधाओंको अतिक्रम 
कर जाता है, भले हो वाया चाहे भारी" अज्ञानकारी जड़ताकी हो 
अथवा समझहौन अशुभ इच्छाके प्रतिरोधकी । हे मेरे मधुर स्वामी ! 
इसी प्रेमके भीतरसे, इसी प्रेमके हारा तु सभी वस्तुओंमें चमक रहा 
है, और यह प्रभा क्रमशः शक्तिशाली बनकर समस्त पृथ्वीपर सक्रिय 
रुपमें विकीर्ण होगी तथा सभी चेतनाम्ोंके छिये बोधगम्य हो उंठेगी। 
कौन भला तेरी दिव्य दक्तिके सामने बाधा खड़ी कर सकता है? 
तू तो अद्वितीय और परम रद्वस्तु हैं! 
मेरी सत्ता सौन पूजाके भावमें समाहित हो रहो है और जो 
कुछ तु-नहों है बह सब तिरोहित हो रहा है। 


९ जून १९९१४ 


हे भगवान्‌ ! में तेरे सम्मुख विद्यमान हूं एक आहुतिके रुपमें 
जो दिव्य एकत्वकी ज्वलंत अग्निसे प्रज्वलित हो रही है -«-। 

इस भकानके सब पत्थर और इसके अंदरकी सभो चोजें, वे 
सब छोग जो इसकी 'देहलोको पार फरते हैं और वे सब लोग जो 
इसे देखते हूँ, वे सव लोग जो किसी-न-किस्ती रूपमें इसके साथ 
संबंधित हैं; वे सभी इस प्रकार तेरे सम्मुख विद्यमान हैं और 
घीरे-धीरे सारी पृथ्वी भी इसो तरह उपस्थित होगी। 


और ध्यान (९ 


इस केंद्रते, इस उ्यलंत नाभिस्यलपे, जो तेरो ज्योति और तेरे 
प्रेमसे भरवुर है और अधिकाधिक भरपूर होता रहेगा, तेरो शक्तियां 
समष्त पृथ्वोपर विकोर्ण होंगी, दृश्मतः ओर अद्इयतः म्ृष्योक्ति 
हृदयों तथा उनके विचारोंमें समा जायेंगो . . . .। 

तेरे लिये जो मेरी अभोष्सा है उसके उत्तरमें तू मृत्ते ऐसी हो 
दृढ़ प्रतीति प्रदान कर रहा है। 

प्रेमकी एक विज्ञाल तरंग प्रत्येक चीजके ऊपर उतर रहो हैं 
और सबके अंदर प्रविष्ट हो रही है। 

शांति, समस्त पृथ्वीपर शांति; विजय, प्राचुये, महाइवर्य . . १ 

ऐ मेरे प्यारे दुखी और अज्ञ बच्चो ! और तू, ऐ विद्ोहिनो 
, प्रचंड प्रकृति ! अपने हृदयोंकों उ्मु्त करो, अपने वेगकों ज्ञात 
करो, वह देखो, दिव्य प्रेम अपनी सर्वश्वितमत्ताके साथ तुम्हारी 
ओर भा रहा है, वहू देखो, ज्योति अपनो निर्मल प्रभाफे साथ 
तुम्हारे अंदर प्रविष्द हो रही है। यह मांगवीय, यह पायिव 
काल सभी कालोंमें सवसे अधिक सुंदर हैं। हर एक, सभी द्से 
जानें और उपभोग फरें पह परम पूर्णता जो प्रदान को गयी हैं। 
उसे सभी, बिता अपवाद, एक एक व्यक्ति जान सकें और उसका 
रप ले सकें। 

ओ शोकाप्रुछ्ठ हृदयों और दुक्चिताप्रत्त ललादो। जो मूढ़ 
अंधता और अज्ञ अशुभ इच्छा ! दुम्हारी इस्सह बेदना जाति ह्टो 
जाय और एकदम दूर हो जाय। ॥॒ 

यही है उत्त मवौन बाणीकों महिमा जो भा सही हुः 

मं यहाँ हूं। 


यु ५४ 
३... 


१५० प्रार्थना 
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प्रत्येक दिन सवेरे, हे भगवान्‌, तेरी ओर अगणित नमर्कार 
उठते हैँ, सत्ताके सभी स्तरोंके तथा उनके बहुसंस्यक उपादानोंके 
नमस्कार उठते हैं। भौर यह है सर्वमयके प्रति सबका देनिक 
आत्मनिवेदन, तेरी ज्योति भर तेरे प्रेमके प्रति अज्ञान तथा बहुँ- 
कारका आवेदन। तेरा प्रत्युतत निरंतर भा रहा है और संपूर्ण 
हपमें ज्ञात हो रहा हैं: सब कुछ है प्रकाश, सव कुछ है प्रेम; 
अज्ञान भौर अहुंकार महज निस्सार छायामूत्तियां हैं जो विनष्ट 
की जा सकती हैं। | 

तेरी परमा ज्ञांति, तेरी फल्ोत्पादिका प्रश्ांति सबके ऊपर 


हुईं हैं। 
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हे मेरे मधुर प्रभु! हे शाबवत ज्योति ! में केवल नीरवता 
और शांतिमें हो तेरे साथ युक्त हो सकतो और कह सकतो हूं कि 
जैसे संपूर्णमें वैसे हो प्रत्येक व्योरेमं तेरी इच्छा पूर्ण हो। अपने 
राज्यपर अधिकार जमा छे, तेरे विव्द्ध जो भी विद्रोह करता हो 
उस सबका दमन कर; जो जीव तुझे नहों जानते, जो वृद्धियां 
तेरे सम्मुख मत होना तथा तुझे समर्पित होता नहीं चाहती उत 
सबको स्वस्थ बना। प्रसुष्त श्क्तियोंकी जागृत कर, साहतको 
उद्बुद्ध कर, हे भगवान्‌, . हमें प्रकाश दे, हमें सुपप दिखा। 

मेरा हृदय परम श्ञांतिते भरपुर है, मेरा विचार शांत-स्थिर 
और नीरव है। 


330, १५१ 


हि जो कुछ है, जो कुछ होगा, जो कुछ नहीं है उस सबके अंत- 
स्तलमें तेरी दिव्य और चिरस्थायी मुस्कान विद्यमाव है। 


8 
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हमें सबसे पहले ज्ञान आयत्त करना चाहिये, यह सोखता 
चाहिये कि तुझे कैसे जाना जाता है, तेरे साथ केते युक्त हुआ 
जाता है, और इस उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये सभी सांधन अच्छे 
हैं तथा सबका व्यवहार किया जा सकता है। परंतु यह समझता 
एक बड़ो भारी भूछ होगी कि जब यह उद्देहय सिद्ध हो गया तब 
सब कुछ किया जा चुका। मूल तस्व-रूपमें सब कुछ हो चुका, 
सिद्धांत-ूपमें विजय-भी प्राप्त हो गयी, और जिन छोगोंका उद्देश्य 
अपनी निजी मुक्तिके लिये अहुंकारपुर्ण अभोप्सा करना है वे 
संतुष्ट हो सकते हैँ तथा तेरी अभिव्यक्तिकी कोई परवा व करते 
हुए केघल इसी अंतर्मिलनमें और इसी मिलनके लिये जीवन धारण 
फर सकते हें। 

परंतु जिन छोगोंको तूने पृथ्वीपर अपना भ्रतिनिधि बननेके 
लिये चुना है थे इस प्रकार प्राप्त परिणामस्ते कभो संतुष्द नहीं 
हो सकते। सर्वप्रथम, प्रत्येक दूसरी वस्तुते पहले तुले जानता 
होगा, पर एक बार तेरे विपयमें ज्ञान प्राप्त हो जावेपर फिर 
तेरी अभिव्यक्तिका सारा हो कार्य बाकी रह जाता है; और उसके 
वाद उस अभिव्यक्तिका आकार-प्रकार, उसको शवित, वहुबिधिता 
तथा परिपृर्णता सामने आ उपस्थित होती है। बहुधा ऐसा होता 
हैँ कि लिन छोगोंने तुझ्ते जान लिया हैं वे उस ज्ञानते अभिभूत 


श्पर्‌ - प्रार्थना 


तथा उसके परमानंदमें पागल होकर स्वयं अपने लिये तेरा दर्शन 
पाने और ग्रथासंभव अच्छे-से-अच्छे या वुरे-से-बुरे रूपमें तुझे 
अपनी बाह्मयतम सत्तामें अभिव्यक्त करनेसे ही संतुष्ट हो 
जाते हें। परंतु जो मनुष्य तेरी अभिव्यक्षितमें पूर्ण बनना चाहता 
है वह इस बातसे संतुष्ट नहों हो सकता; उसे अपनी सत्ताके 
सभी स्तरोंमें, सभी अवस्थाओंमें तुझे अभिव्यकत्त करना होगा ओर 
इस तरह जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसे समूचे विश्वके 
लिये उससे यथासंभव अधिक-से-अधिक लाभ आहरण्‌ करना होगा। 
' इस कार्यक्रकी विज्ञालताको देखकर मेरी समूची सत्ता पुल 

कित हो रही हैं तथा तेरा स्तवगान कर रही है। 

समस्त प्रकृति सचेतन रूपले संपूर्ण सक्तिय है, तेरी सर्वोच्च 
शक्तियोंके द्वारा स्पंदित हो रही है, उनकी अनुप्रेरणाका प्रत्युत्तर 
दे रही है तथा उनके द्वारा प्रकाशित और रूपांतरित होना चाहती 
है। ह 

तु हो इस जगत्‌का अधीद्वर है, अद्वितीय सहस्तु है! 
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यह वास्तवमें एक सृजनका कार्य हैं जिसे हमें करना हैः 
नवीत कार्यावल्ियों और सत्ताके मवोत्र रूपोंकी सृष्टि करनी होगी 
जिसमें कि अभीतक पृथ्वीके लिये अज्ञात यह विव्य शक्ति अपनी 
पूर्णताके साथ अभिव्यक्त हो सके। हे प्रभु, इसी जन्म देनेके 
कार्यके लिये मेंने अपने-आपको उत्सगं किया हैं, वयोंकि हू 
सुझसे इसी बातकी मांग करता है। परंतु तुने जब इसी कार्यके 


और ध्यान १५३ 


लिये मुसे चुना हैँ तब तू मुसे इसके साथन भो अवदय देगा, 
अर्यातु, इसफी सिद्धेफे छिये आवश्यक ज्ञान भी देगा। हम 
दोनों एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे; समस्त ध्यप्टिगतव सता 
उस दिव्य शक्तिफों अभिव्यक्षितकों पद्धतिका झान प्राप्त करनेके 
लिये निरंतर पुकार फरेगी और उसोमें संपूर्ण एकाग्र हो जायगी, 
तया तू, जो कि मेरी सत्ताका सर्वोत्तम केंद्र हैं, शक्तिकों पूर्ण 
सपसे प्रवाहित फरेगा जिसमें कि वहु सभी बावाओंमें प्रवेश करे, 
उन्हें रूपांतरित करे तथा पराजित फरे। यहो है बह हर्त्तामा 
जिसे तूने व्यप्टि-जोवनके जगतोंके साथ अपनी सहो देकर पदका 
किया है। हठूने एक घबचन दिया है, तने इन जगतोंमें उन सबको 
भेजा हैं जो योग्य हैँ तथा जिन्‍्हें इस वचनकों पुरा फरनेको क्षमता 
दी गयी है। यह थात अब तेरे सर्वागपूर्ण साहाय्यकी मांग फरती 
है जिसमें कि जिस धातकी प्रतिज्ञा को गयी है बहू पुरी हो जाय। 

हमारे अंदर इन दोनों संकल्पों तथा दोनों धाराओंफा संयुक्त 
होना अत्यंत आवश्यक हैँ जिसमें कि उनमें संपर्क होनेके कारण 
प्रकाशदात्री चिनगारों उत्पन्न हो। 

और, छूंकि यह कार्य करना ही है। यह अवश्य पूरा होगा। 
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“मेरे हृदयमें चुपचाप पड़ो रह और कोई इुश्चिता मत कर: 
जो कुछ करणीय है वह अवब्य पूरा होगा। और जब तू उसे 
विना जाने करेगी ठीक तभी वह सबसे उत्तम झूपमें पूरा होगा. 
हे नाथ! में तेरे हृदयमें विद्यमान हूं, और कोई भी चीज 
मुझे उससे टूर नहीं ले जा सकती। और इस हृदवकी अतकू 


१५४ प्रार्थना 


गहराइयोंसे, इसके दिव्यानंदकी प्रसच्नतापूर्ण शांतिके अंदर में तेरी 
अभिव्यक्तिके सभी बाहरी रुपोंका अवलोकन कर रहो हूँ 
जो तुझे अधिक अच्छी तरह समझने और अभिव्यक्त फरनेके 
लिये संघर्ष फर रहे हैं, प्रयाप्त फर रहे हैं। 

यदि तेरी सिद्धिके लिये आवश्यक नये भाकारोंके उतन्न 
होनेका समय आ गया हो, जैसा कि तू मुझे सूचित कर रहा है) 
तो अब उन रूपोंका उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। मेरी 
सत्ताके अंदरकी किसी चौजकों इसका प्रवास हो रहा है पर 
उसे उसका अभी ज्ञान नहीं हैं; अतएवं वह अपनेको उसके कनु- 
कूल बनानेका, जिस उच्चतातक तू इससे उठनेकी मांग कर रहा 
है उस उच्चतातक उठनेका प्रयास कर रही है। परंतु जो चीज 
तेरे विषयमें सवेतत है और जो तेरी शक्तिके अंदर निवास करती 
हैं, वह जानती है कि यह नया आकार तेरी अभिव्यक्तिकी अनंत 
प्रगतिके अंदर थोड़ासा उत्थान मात्र है, और वह सभी आकारों- 
को शाइबत पुर्णत्वकी प्रशांत दृष्ठिसि निहारतो है। 

और इस श्रशांतिके अंदर ही निहित है सिद्धिके लिये आव- 
श्यक समस्त शक्ति। 

हमें अचल निष्ठाके साथ उड़ान भरना अवश्य सीखना 
चाहिये; सुनिष्चित उड़ानमें हो पूर्ण ज्ञान निवास करता है। 
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सूर्यकी तरह तेरी ज्योति पृथ्वीपर उतर रही है और 
देरी किरणें विदवको आलोकित कर -देंगी। जो सब आधार 


गौर ध्यान हा 


केंद्रीय अस्तिके तेजकों अभिव्यक्त करनेके लिये पर्याप्त रुपमें 
जुद्ध। ममतीय ओर ग्रहणशील हे वे एकन्र हो रहे हैं। यह कार्य 
विलकुल ही सनमाने ढंगसे नहीं चल रहा है और न यह किसी 
एक या हूसरे आधारकी इच्छा या अभीष्सापर ही निर्भर है, 
वल्कि यह निर्भर है उसपर जो कि वह है, जो कि समस्त व्यक्ति- 
गत निर्णयसे स्वतंत्र है। तेरी ज्योति विकीर्ण होना चाहतो है; जो 
उसे अभिव्यक्त करनेमें समर्थ है वह उसे अभिव्यकत्त करता है। 
और ये आधार इसलिये संघवद्ध हो रहे हें कि जिस भागवत 
केंद्रगो अभिव्यक्त करना है उसे वे, इस विशेदपूर्ण जगतनें 
जितनी पूर्णताके साथ गठित करता संभव हो उतनी पूर्णताके 
साथ, गठित करें। 

इस ध्यानकी अद्भुत अवस्थार्में मग्त होकर सेरी सत्ताके 
सभी कोष उत्लसित हो रहे हैं; और जो कुछ चिर-विद्यमान है 
उसे देखकर सत्ताका सर्वांग आनंदमें डूब गया है। अब भला 
तुझसे इस सत्ताकों कैसे पृथक दिया जाय? अब यह तेरे साथ 
पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर संपूर्ण रूपसे, सर्वागीण रूपसे और घनिष्ठ 
रूपसे 'तू' वन गयी है। 
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अवतक मेने जो धारणा बनायी है और जो कुछ उपलब्ध 
फ़िया है वह सब जो होना चाहिये उसके मुकाबले भति सामान्य, 
साधारण, अपर्याप्त है। भूतकाऊकी पूर्णताओंमं भ्राज कोई शक्ति 
नहीं है। अब तो नयी शक्तियोंकों झपांतरित करनेका तथा 


१५६ * प्रार्थता 


तेरे दिव्य संकल्पकों अधीवतामें छे आनेके लिये एक मंयी हों 
बक्तिमत्ताकी आवश्यकता है। “मांग और जो मांगेगों वही 
होगा”, बत पहौ है तेरा सतत उत्तर। और भव, हे भगवाद 
तुत्ते इस सत्ताके अंदर एक ऐसी घतत, निरबच्छिन्न, तीन्न और 
उद्याम अभीष्सा उत्पन्न करनी चाहिये जो अचल-अठल प्रश्न तेके 
अपर प्रतिष्ठित हो। निःचल-तीरवता, शांति वहाँ विद्यमात है। 
व तीत्ताके अंदर उत्पन्न होती चाहिये दृद-्निष्ठा। है भंग 
यान ! तेरा हृदय आनंदपुर्ण जयगान कर रहा है मानों जो कुछ 
तु चाहता है वह सिद्धिके पैथपर हो ...। इस सभो उपकरणों- 
को ध्वंतत कर दे जिसमें कि उनको राखसे प्रकट हो जाय॑ तयी 
अभिव्यक्षिके अनुकल नये-तये उपकरण। 

ओ, कितनी बिशाल हूँ तेरी ज्योतिमय शांति! 

ओो, कसा सर्वेशक्षितमात्‌ है तेरा सर्वोच्च भ्रेस ! 

और हम जो कुछ चिंतन कर सकते हैं उस सबके परे हैं 
उस सहस्तुको अनिवेचनीय गरिसा जिसका हम भविष्य्ज्ञाव प्राप्त 
कर सकते हैं। हमें प्रदान कर सत्य-विचार, प्रदान कर सत्प- 
व्रचत, प्रदान कर सत्य-शक्त्ति , . 

विश्वके रणांगतमें प्रवेश कर हे अज्ञात बव-जातक ! 
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सवेदा एक हो संकल्प-दाक्तति कार्य कर रही है। शक्ति 
“विद्यमाव है और जबतक बह अभिव्यक्तत नहों हो पाती तबतकके 
लिये प्रतीक्षा कर रही है। तथे आक्रारको ढूंढ़ निकालना होगा 


और ध्यान श्ष्छ 


जो नवीन अभिव्यक्तिको संभव बनाये। और, हे प्रभु! तेरे 
' सिवा और कोई भी हमें यह ज्ञान नहीं दे सकता। यह कार्य 
हमारी समग्र सत्ताका है कि वह प्रयास करे, मांगे और अभीप्सा 
करे। परंतु यह कार्य तेरा है कि तू ज्योति, ज्ञान और शक्तिके 
हारा उसका प्रत्युत्तर दे। 

ओ, तेरी विजयिनी उपस्थितिका कसा आनंद-गान चल रहा 


है >पेपक। 
422 


१९ जून १९१४ 

अपने प्रेमके आनंदसे हमारे हृदयोंको भर दे। 

अपनी ज्योतिकी जगमगराहदसे हमारे मोंको परिप्छावित 
कर दें। 

ऐसा धर दे कि हम तेरी विजयकों अभिव्यक्त करें। 
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रूपांतरका कार्य तुझे पूर्ण करना ही होगा, जिस मार्गपर 
हमें चलना है उसे हमें दिखाना ही होगा और हमें बह झक्षत 
देतो होगी जिससे हम अंततक उसका अनुसरण कर सकें. . .। 
हे भगवान्‌ ! तू समस्त प्रेम और समस्त ज्योतिका मूलख्रोत 
है; हम तेरा स्वरूप तो नहों जान सकते, पर हम उसे फ़रमझ्ः 
अधिक पूर्ण और अखंड रूपमें अभिव्यक्त कर सकते हैं; तुझे 


ख 
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हम अपने चितनद्वारा तो नहों पकड़ सकते, पर हम गभीर नीरव- 
तामें तेरे समीप पहुंच सकते हैं। हे प्रभु! तुझे अपने अपरि- 
मेय दानोंकी मात्रा पूर्ण करनी होगी, हमारी सहायताके लिये 
तुझे आना होगा जबतक कि हम तेरी विजय अधियत घपहीं कर 
केते ....। 

उस सत्य प्रेमको उत्पन्न कर जो सभी कष्ठोंका शमत करता 
है; उस अचल-अठल श्ांतिको स्थापित कर जिसमें निवास करती 
है सच्चों शक्ति; प्रदान कर हमें चरम ज्ञाव जो समस्त अंधकार- 
'का विनाश कर देता है...। 

असीम गहराइयोंसे लेकर इस अत्यंत वाह्य झरीरतकमें, इसके 
छोटे-से-छोटे उपादानोंतकर्में तू प्रवाहित हो रहा है, तू संजीवित 
हो रहा है, स्पंदित हो रहा है, सबको चला रहा है और यह 
समस्त सत्ता अब महज एक अखंड वस्तु हैं, अनंत-रूपोंवाली पर 
'पूर्णं रूपसे संहत है, एक अद्वितीय और दुर्धर्ष स्पंदनद्वारा अनु- 
आणित हो रही है, वह तु ही है। 
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एक ऐसा दर्पण बनना होगा जो चुपचाप प्रतिफलित भी 
करे और संपूर्ण रूपसे निर्मल भी बचा रहे, एक साथ ही आंतर 
औओर बाह्य चोजोंकी ओर, अभिव्यक्तिके परिणामोंकी ओर तथा 
अभिव्यक्तिके मूल स्रोतकों ओर मुड़ा रहे जिसमें कि सभी कार्य 
परिचालिका संकल्प-शक्तिके सम्मुख स्थापित हो सकें, और उसके 
साथ-ही-साथ बनना होगा उस संकल्पशक्तिकी संसिद्धि लानेवाली 


और ध्यान !्प्द 


क्ञायविलौ--बर, लगभग यहो चोज है जो भरुष्यकोी बनता 
चाहिये . ..। पर इस दो भावोंको, निष्छिय रहकर प्रहण करने तथा 
॥३॥३ रहकर संसिद्ध करनेको क्षमताकों संयुक्त करना ही वह 
कार्य है जिसे पूरा करना सबसे अधिक कठित है। और इसी 
चौजको तू हमसे अपेक्षा रखता है हे प्रभु! चूंकि तू हमते इसोको- 
अपेक्षा रखता हैँ इसलिये इसमें कोई तंदेह नहीं कि तू हमें 
इसे संसिद्ध करमेका उपाय भी प्रदान करेगा। 

वयोंकि जो कुछ होता उचित है वह होगा हो भर इतमे 
अधिक शानदार हूपमें होगा कि हम उसको कह्पता भी नहीं 
कर सकते। 

है भगवान्‌! तेरा प्रेम अभिव्यक्सिके अंदर अधिकाधिक विस्ता- 
रित होता रहे, प्रतिक्षण अधिक सहानू, अधिक गभीर, अधिक 
विशाल बनता रहे .....। 


१ 88॥ 
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जो छुछ होना है वह होगा हो, जो कुछ करना हैं वह किया 
ही जायेगा . . . . . | 

है भगवान्‌ ! तूने मेरी जत्तामें कैसी स्थिर निन्‍पचयता भर 
दी है? कौन अथवा क्या तुझे अभिव्यकतत करेगा? भला अभी 
कोन कह सकता है 72 5 जो चीजें एक पुर्णतर और उच्चतर 
नवीन अधिव्यक्तिके लिये प्रयात करती हैँ उत सबसें तू विद्यमान 
है। परंतु ज्योत्ति-केंद्र अभीतक प्रकद नहीं हुआ है, क्योंकि अभि- 
ध्यक्तिका केंद्र अभीतक पूर्ण रूपसें उसके अनुरुष गठित नहीं हुआ है। 


१६९० प्राथना 


है परमेश्वर ! जो कुछ होना है वह होगा हो और संभवत्ः 
सव छोग जैसो आशा करते हैं उससे बहुत भिन्न होगा. ««। 

परंतु किन्हीं नोरव गृढ़ रहस्योंको भला कैसे व्यक्त किया जाय ? 

शक्ति विद्यमात हैं। उसमें है मेरा में 

चह शवित कब और कैसे बाहर फूठ निकलेगी ? तभी जब 
तू लिणेय देगा कि यंत्र तैयार हो गया है। । 

तेरी ज्ञांत निश्चयतामें कैसी मिठास है, तेरी शांतिमें कितनी 
शक्ति हैं....! 


* 2 
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तू पूर्ण वुपांतरक्षी शक्षति है; जो लोग हमारे द्वारा तेरे 
संपर्क आये हैँ उनके अपर भला तू क्यों नहीं कार्य करेगा ? तेरी 
वाक्तिपर हमें विश्वास नहीं है; हम सर्वदा हो यह समझते हैं 
कि मलुष्योंको अपने सचेततन दिचारके अंदर इस सर्वागपुण रूपां- 
: तरकी कामना अवब्य करनी चाहिये अन्यथा वह कभी साधित 
नहीं हो सकता; हम यह भूल जाते हैं कि उनके अंदर तू ही 
काप्रना करता है और तू ऐसे ढंगसे कामना कर सकता है कि 
उसके फलसे उनकी समस्त सत्ता आलोकित हो सके . . .। हेँगे 
तेरी झक्ितपर संदेह करते हैं है प्रभ, और इस कारण हम उसके 
भूरे सध्यस्थ बन आते हैं तथा उसकी ख्यांतरकारिणी शक्तिके 
अधिकांश भागको हक रखते हैं। 

हे प्रभु! वह विश्वास हमें प्रदान कर जिसको हमें कमी 
है, छोटी-मोटी सभी वात्ोमे रहनेवाला यह दृढ़अत्यय प्रदान कर 


और ध्यान (६ 


जिसका हमारे अंदर अभाव है। हमें सोचने ओर लिर्णय करने 
साधारण तरीकेते मुक्त कर; ऐसी कृपा कर कि तेरे असीम 
प्रेमको बैतनामें निवास करते हुए हम उस प्रेमशों प्रति सूहूत्त 
कार्य करता हुआ देखें तथा उसके विवयमें हम जितना सचेत 
हों उसके द्वारा हम उस्ते सत्ताक्ों अत्य॑त्त स्व भूमिकाओोंके साथ 
संपुक्त कर दें...। 

है भगवान्‌ ! हमें समस्त अज्ञामते मुक्त कर, हमें सच्चा 
विश्वास प्रदान कर। ै 


धर 


रद जूत १९१४ 


अभिव्यक्तिकी दृष्टिसे, पृथ्वोपर जो कार्य जारी रखना है 
उप्तकी दृष्टिसे एक क्रमबद्ध व्यवस्थाकी आवश्यकता हैं। इसे 
जगतु्ें, जो अभी भी अव्यवस्थित है, क्या उस्े किस्तो प्रकारको 
स्वैरेच्छाके दवावके बिना, अर्थात्‌, तेरे विवासके साथ पूर्ण साम॑- 
जत्य रखते हुए स्थापित किया जा पकता है? ..«* साक्षी पुष्ष 
स्थिर, उदासोत, प्रफुल्ल है, इस लीलाकों, यह जो प्रहसन चल 
रहा है इसको निहार रहा है, प्रशांत भावते सभो परिस्थितियोंमें 
प्रतीक्षा करता है, चह यह जानता हैं कि मो कुछ होना चाहिये 
उसके ये बहुत ही अपूर्ण प्रतिष्ष है। 

परंतु भक्तिभावयृर्ण मेरी सत्ता प्रेमकी एक महान्‌ अभीप्सा 
लेकर तेरी ओर मुड् रही है भगवन्‌, और तेरी सहायताकी 
प्राथंना कर रही है जिसमें कि जो कुछ संसिद्ध हो वह सर्वोत्तम 
हो, जिधयें कि सभी संभववोय बाधाएं पार कर लो जाय॑, समस्त 
॥ 9 
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संभाव्य अंधकार [विलोन हो जाय, तभी संभावित अहंजन्य मेशुभ 
इच्छाएं जोत ली जाय। वर्तमान अव्यवस्थाकी परिस्थितियंकि 
अंदर जो कुछ सर्वोत्तम हो बल ही न घटित हो-वर्षोकि वैसा 
तो बराबर ही घटित[होता है-बल्कि स्वयं यें परिस्थितियां हो। 
पहुलेकी अपेक्षा कहीँ महृत्तर प्रयासोंके द्वारा; रुपांतरित हो आय 
जिसमें कि गुण और परिमाण दोनों हो दृष्टियोंसे कोई नवीन 
सर्वोत्तम वस्तु, फोई एकदम अद्भृत सर्वोत्तम वस्तु घटित हो जाय) 


'ऐसा हो हो 


हि रः नर 


भविष्यप्तवंधों अपनी किसी धारणाके आधारपर भविष्यका 
विचार करना अगवा उसे जागेंसे देख लेनेकी चेष्य करना सर्वेदा 
हो हमारे लिये भूल भरा होता है; क्योंकि यह घारणा वर्तमान 
समयकी होती है, और वह, चाहे जितने मंशर्मे भी तेव्य॑क्तिक 
क्यों ने हो, पार्थिव समस्याके सभी अंगोके बीचके वर्तमान संबंधों 
का हो रुूपांतर होती हुँ और यह जहूरी नहीं है कि वर्तमान 
कालके संबंध अनिवार्य रूपसे भविष्यके हो संबंध हों। वर 
मान परिस्यितियोंके आधारपर भावी परिल्यितियोंका भेतुमाते 
लगाना युक्ति-तरंकी कोटिकी एक मानसिक क्रिया है, यद्रपि यह 
अवृमान अचेतताके अंदर उत्पन्न होता है जौर सत्ताके मदर 
तंबोधिके रुपमें रुपांतरित होता है; और युक्त-तर्व एक मानवीय 
वृत्ति, हैँ, अर्थात्‌ व्यक्तिगत चुत्ति हैं; युक्ति-तर्ककी प्रेरणा 
अनंतसे, जतीसते, भगवानूसे नहीं बात्री। केवल सर्व-शामके 
अंदर चले जानेपर हो; जब हस एक साथ ज्ञाता, शेय और ज्ञान 
ववित बन जाते हैँ केवल तभी हम भूत, भविष्य और वर्तेमातके 


“और ध्यान १६३ 


सभी संबंधोंके विषयर्में सचेतन हो सकते हैं; परंतु उस स्थितिमें 
न तो भूत रह जाता है न भविष्य और न वर्तमात हो, उस समय 
तो सब कुछ शाइवत रूपसे विद्यमाव रहता है। और इन सब 
संबंधोंकी अभिव्यक्तिका क्रम केवल परात्पर प्रेरणाके ऊपर, भागवत 
विधानके ऊपर हो नहीं निर्भर होता, वल्कि उस दिव्य विधानके 
विरुद्ध जो बाह्यतम जगत्‌की ओरसे बाधा आती है उसपर भी 
'निर्भर होता हैं; इन दोनोंका संमिश्रण होनेपर ही जागतिक लीला 
उत्पन्न होतो है और वर्तमान कालकी चेतनाके द्वारा जहांतक 
जानना भेरे लिये संभव है उससे में देखतो हूं कि बह संभिश्ण 
एक प्रकारसे अनिद्िष्ट हैं। और ठीक यहींपर तो छीला है, 
उस लोलाका अनपेक्षित रूप ...। 


थु& 


२५ जून १९१४ 


भल्‍्ता इस प्रकारके होंगे या उस प्रकारके होंगे ऐसी इच्छा 
करनेमें फौनसी वबुद्धिमानी है? इस प्रकार परेशान होनेका क्या 
कारण हुँ? हे भगवान्‌ ! क्‍या तू सर्वश्रेष्ठ कर्मी नहीं है? क्‍या 
तेरा अनुशत यंत्र बनना हो हमारा कर्तव्य नहों है ”” ओर यदि तू 
अपने यंत्रको कुछ समयके लिये एक कोनेमें रख दे तो क्‍या वह 
शिकायत करेगा कि तुने उसका त्याग कर दिया हूँ और उससे 
तू कोई काम नहीं ले रहा है? क्‍या क्रियाशीलता और संघर्षका 
आनंद छेनेके बाद वह शांति और विश्वामका आनंद लेना नहीं सीखेगा? 

हमें सदा सजग रहना चाहिये, छोदी-से-छोदी पुकारका उत्तर 
: देनेके लिये भो सत्तक रहना चाहिये, जिसमें कि, जव तू हमें मत, 


श्द४ प्रांना 


हृदय या झारीरसे काम करनेकां संकेत दे तव हम बिलकुर 
सोये न रह जाय॑, निष्क्रिय न दने रहें । हमें सतत प्रतीक्षा और 
अनुगत शुभेक्षाकों भूलबश एक प्रकारका दुश्चितापूर्ण अस्थिर 
चांचल्य, यह या वह न हो सकने और तुझे असंतुष्ट करनेका, 
अर्थात्‌, तू हमते जो आशा करता है, वैसा न बननेका भय नहीं 
समझ लेना चाहिये। 

तेरा हृदय परम आश्रय-स्थान है जिसमें सभी दुश्चिन्ताओंका 
अबवसान हो जाता है। है भगवान्‌ ! उस हृदयकों एकदम खोल 
दे जिसमें कि जो लोग व्यथित हें वे वहां सर्वोत्तम आश्रय पा 
सके . . . .। 

इस अंधकारको विदीर्ण कर, ज्योतिके फौवारेको उन्मुक्त 
कर। 

इस तूफानकों निस्‍्तब्ध कर, शांतिको स्थापित कर। 

यह हिस्र-भाव शांत कर, प्रेमका राज्य स्थापित कर। 

योद्धा बन, विष्त-वाधाओंका विजेता बन, विजय ले आ। 
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तुझे प्रणाम है हे भगवान्‌ ! हे संसारके स्वामी ! हमें ऐसी 
शक्ति दे कि हम कर्ममें आसक्त हुए बिना उसे पूरा कर सकें, 
व्यष्टि-भावके मोहमें निवास किये बिना लीलाके अपने व्यक्तिगत 
सामरथ्योेकी विकसित कर सकें। हमारी सत्य-दृष्टिको सबल 
बना; हमारे एकत्वके अनुभवकों सुदृढ़ बना; समस्त अज्ञाससे/ 
समस्त अंधकारसे हमें मुक्त कर। 


हट प्‌ 


आऔर ध्यान श्श्ष 


हम यंत्रक्तों परिपुर्णताको मांग नहीं करते, हम जातते हैं कि 
'इस आयपेक्षिक जगत्‌में सब परियूर्णताएं भो आपेक्षिक्त हें: इस यंत्र- 
'को, जो इस जगतूमें कार्य करनेके लिये अभिप्रेत है, इस कार्यके 
योग्य बननेके लिये इसी जगवृसे संबंध रखना होगा; परंतु जो 
चेतना इसे संजोवित करती है उतने तेरी चेततारे साथ एक होता 
होगा, उस्ते बह विश्वगत ओर ज्ञाइकत चेतना बन जाना होगा 
जो नाना प्रकारके असंस्य शरीरोंक्षो अनुप्राणित करतो है। 

है नाय, ऐसा वर दे कि हम सृष्टिके साधारण रूपोंको अति- 
क्रम कर ऊपर उठ जाय जिससे कि तू अपनो नयो अभिव्यक्षितके 
पबलिपे अधवश्यक्ष उपकरण प्राप्त कर सके। 

हमें लक्ष्यहों न भूलने दे; ऐसो कृपया कर कि हम स्वदा 
सेरी शक्तिके साथ संथुकत रहें--उस शक्तिके साथ जिते पृथ्वी 
अभीतक नहीं जानती और जिसे प्रकट करनेका काये तूने हमें 
सौंपा हैँ। 

गभोर अंतर्भुत्ची एकाग्रताके अंदर अभिव्यकितेकों सभो जब- 
-स्थाएं तेरी अभिव्यक्षिके हेतु आत्मत्मर्णण करतों हें। 


बस “न 
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तूने जो कुछ मेरी सत्ताको दिया है उच्से वह संबुष्ठ है; तू 

उससे जो कुछ आश्ा करता है वह वहो करेगी, कोई दुर्बनता, 
कोई सिय्या विनय नहों दिखायेगो, कोई तिरर्यक् महत्वाक्षोज्ञा 
नहों रखेंगी। भरा इससे क्‍या जाता जाता है कि कोई क्षिप्त पद- 
* श्र है, तूने किसको कौनसा ब्त पूरा करनेके लिये दिया हैं? « - 


१६६ प्रार्थना 


पा यही सब कुछ नहीं है कि मसृप्य, जितने पूर्ण हपमें सम 
हो उतने पूर्ण हपमें, धंपर्ण तेरा बत जाय भीर किसी प्रकारी 
चिता न फरे? 

जब यह गभीर और अचल-अठल विद्वाप्त प्राप्त है कि तेरा 
कार्य प्रूरा होगा और जो लोग यहू कार्य करेंगे उस्हें तूने उम 
किया और तिर्वाचित किया है; तव भत्ता जो झुछ पिद्ध हो दीए 
है उसके छिये यथा शक्तिका अपब्यय म््यों क्रय जाय और उसकी 
इच्छा प्यों की बाद ? हे भयवान्‌ | तूने मुझे इस विश्वातसे प्र 
होरेबाली परम शांति प्रदान की है; तूने मुझे अपने प्रेमके अंरर 
अपने प्रेमके हारा जीवन धारण करने तथा अधिकाधिक तैय 
प्रेस ही बनते जानेका अनुपम वरदान विधा है। भोर उत्त प्रेम 
ही निहित है पूर्ण और एकरस परमार्तद। 

में तुझसे केवल एक हो प्रार्थना करती हूं, यद्यपि में जातों 
हूं कि बह पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैः उन सब उपकरणोंकी 
संस्या--भले हो वे अधु हों या विद्व--निरंतर बढ़ाता रहे जो परदे 
हुये तेरे प्रेममें और तैरे प्रेमके द्वारा जीवन धारण फरनेमे समगे 
हों...) 


शांति, समस्त पृथ्वीपर शांति... - | 
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हैं प्रभू! समस्त प्रकृति तुझे भमस्कार करतो है, तथा अपनी 
भुजाओंको उठाकर, अपने हार्थोक्े पसारकर वह फुति 
याचवा ऋरती है? यह बात नहीं कि वह तेरी भतीम उद्ारेतीर् 


और ध्यान १७ 


संदेह करतो हैं मौर यह समझती है कि पामेके लिये उसे छुझसे 
सांगना हो चाहिये; बल्कि यह तो तुझे प्रणाम निवेदन करने तथा 
तुझे आत्मदान करनेका उसका एक तरीका है, क्योंकि यह आत्मदान 
क्या उसकी ग्रहण करनेकी तैयारोके सिवा और कोई चोज है ? 
इस तरह तुझे एक प्रार्यना सुताना उसे प्रिय रूगता है यद्यपि बह 
जानती है कि यह प्रार्थना अनावश्यक है। फिर भी यह एक तीत 
ओर आउजनंदप्रद आराधना है। और इससे उसकी भक्ति-भावना 
संतुष्ट होती हैं और जो बौद्धिक चेतना यह जानती है कि तू 
सबके साथ एक हैं तथा सबमें विराजमान है, उसे भी किसी 
प्रकारकी हानि नहीं पहुंचती। 

परंतु सभी परदे दुर होने चाहियें तथा सबके हृदयोंमें पूर्ण 
ज्योति प्रकाशित होनो चाहिये! 

है भगवान्‌ ! कर्मके होते हुए, उस कर्ममें हो, हमें आत्माकी 
वह पूर्ण शांति प्रदात कर जिसके फलस्वरूप दिव्य एकत्व, सर्वाग- 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। 

हे नाथ ! तेरे लिये जो मेरा प्रेम है वह तो त्‌' ही है और 
फिर भी मेरा प्रेम भक्ति-भावके साथ तेरे सामने नतमस्तक हो 
रहा है। 
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तु उन सबको प्रसन्नता दे, शांति और छुख --«१ यदि वे 
छुःखी हों तो उनके डुःखको अपनी ज्योतिसे प्रज्वलित कर और उस 
दुःखको रूपांतरका एक साधन बनता दे: तू उन्हें अपने प्रेमका 


१६८ प्रारना 


परमातंद तथा अपने एकत्वकी प्रशाति प्रदान कर; उतके दूुदय 
तेरी शाइदत उपस्थितिको अपने अंदर स्पंदित हीते हुए अन्त 
करें। वे सब मेरे अंदर हैं, है भगवान्‌, तथा में उत सबके भीतर 
हूँ; और चूंकि मेरे में के स्थात्में अब फेवछ तेरा परम भ्रम 
विद्यमातर है, वे सब तेरे प्रेमके अंदर हैं और उसके हाथ वे सा- 
तरित होंगे। है 

है प्रभु! हे मेरे परमप्रिय भगवात्‌ ! तू अश्नेय ज्योति हैं 
श्रद्वत फ़र उन्हें प्रसक्वता, शांति मोर सु 
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प्रत्येक कर्मनवूत्ति अपने निजों क्षेत्रमें यदि अपने विश्िष्द 
उद्देश्यको पूरा करती, कोई विश्यृंखला, कोई अस्तव्यस्तवा न उ्तेति 
करती; परस्यर एक-दूसरेको ढके रखती, और सभी एक हो केंद्र 
अर्थात्‌ तेरी इच्छाके इदेगिदई कऋरशः विभिन्न ,स्तरोंमें सु्वित्यस्त 
होतीं तो . . .।. सभी जीवोंमें सत्रते अविक अभाव जिम्त चौजकों 
है वह है स्वच्छता और सुम्ंखडा; प्रत्येक अंग, सत्ताका पत्येक 
स्तर, अन्य दूसरोंके साथ मेल रखते हुए अपना कार्य पूरा क़रनेके 
बदले स्वयं ही सर्वे्वा होना चाहता है, पूर्ण स्वावीत और स्वतत्र 
होना चाहता हैं। परंतु ठीक यहींपर समस्त विश्वकों अशार्तः 
जददित भूछ है, जो एक विश्वजनोव भूल है और सहल्-सहंज 
उदाहरणोंम पुनरावतित होतो रहती हैं। परंतु यह बहाना बनाता 
कि ये सब क्रियाएं विभकक्‍त तया कव्यवस्यित हैं और हसलिये 
उन्हें रह कर देनेकी इच्छा करना जिममें कि एकमात्र तेरी ही 


च्् 
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“इच्छा चनी रहे,--यद्यपि ऐसी निःसंग इच्छाके अस्तित्वका भी 
कोई प्रयोजन नहां,--एक ऐसी प्रचेष्ठा होगो जो एक साथ ही 
निरथंक और असाष्य भी है। तिश्वय ही, व्यवस्यित फरनेको 
अपेक्षा रहू कर देना अधिक आसान है; पर सुसमंजप्त रूपमें 
व्यवस्था करता एक ऐसी सिद्धि है जो रद्द कर देनेकी अपेक्षा 
कहीं अधिक भहान्‌ है। और यदि ऑविम रक्ष्य अप्ततूकी ओर लोड 
आना भी हो तो भी मुझे ऐसा कृपता है कि यह प्रत्यावत्रेत 
'सत्ताकी सर्वोच्च पुर्णता प्राप्त करनेके बाद हो संभव होगा. . .। 

है मेरे मयुर राजा, ऐसो कृषा कर कि बे तेरे अनंत स्तेहको 
अनुभव कर सकें तया वह स्नेह जो प्रश्ञांत विज्ञांति प्रदान करता 
है उसके अंदर थे तेरे विधानफों परत व्यवस्थाकों देखने और 
'संस्िद्ध फरनेमें समर्य हों। 

तेरी ज्ञो प्रेमनयी इच्छा हैं, तया तेरो जो झ्ञांति है थे दोनों 
'अभिव्यक्त हों। 
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है भगवान्‌ ! आदर और प्रत्तन्नताके साय हम तुसे प्रधान 
'फरते हैँ तया निम्न नूतन होनेदाले एका दानके रापमें हम अपते- 
'अषको तुझे दे रहे है जितमें कि तेरे एच्छा इस पृस्मीगर, इप्त 
'विल्वके सभी स्थानोंनें पूर्ण हो। ॥॒ 

जब हम तेरो ओर मुझते हैँ ठघ हमारे विचार मौन हो 
जाते है, पर हमारा हुदप उल्ठतित हो उठता हैं, करयोडि तू समो 
चोजोंमें चमरुता हुँ ओर बाउूफा एक होटा-से-टोटा कण नो तेरो 
प्जाफा एक सुमदसर प्रदान कर सकता हूँ। 


१७० प्रार्थना 


हम तेरे सामने नतमध्तक हैं, हम तेरे साथ युक्त हो रहे हैं। 
है भगवान्‌, एक अत्तोम प्रेमके साय जो एक अनिर्वेचनोप आनंदते 
भरा हुआ हू। 

ओ! यह परमोह्लास सबको प्रदान कर। 
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है चरम दाकिति, विजयी साम्रथ्यं, पवित्रता, सौंदर्य, परात्यर 
प्रेम! ऐसी कृपा कर कि यह अखंड सत्ता, यह समग्र शरीर भद्धा- 
भक्तिके साथ तेरे निकट पहुंचे और पूर्ण तथा विनम्र आनुगत्यके 
साथ सर्वागपूर्ण अभिव्यक्तिके इस उपकरणको तुझे अपित कर के 
जो यदि, जमी इस सिद्धिके लिये पूर्णतः परिपक्व न हो तो भी' 
तेरी इच्छाके प्रति निवेदित तो हो ही चुका है. «««। 

इस शांति और दृढ़ विश्वासके साय कि एक दिन तू अपे- 
क्षित चमत्कारकों अवश्य पुरा करेगा तथा अपने परम ऐश्वर्यको, 
पुर्ण रूपसे अभिव्यक्त करेगा, हम गभीर आनंदके साथ तेरी ओर' 
मुड़ रहे हें ओर नीरव होकर तुझसे विनती कर रहे हैं - -*** क 

विज्ञाल, अनंत, आइचयंमय . . . . एकमात्र तु ही विद्यमान है 
और तू ही समस्त वस्तुओंमें चमक रहा है। तेरी सिद्धिका 
महर्त सच्चिकट है। तमग्र प्रकृति गंभीरतापूर्वक आत्म-समाहिंत 
हो रही है। 

उसको तीत्र पुकारका तू उत्तर दे रहा है! 
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बाह्य और निम्न सत्ता अभी भी तमसाच्छन्न हैं और उससे 
संबंध रखनेबालो सभी चीजें एक मौन तथा तोब्र पुजाभावके साथः 
साष्टांग प्रणाम कर रही है। वे अपनी सारो शक्ति लगाकर 
तेरी शुद्धरायिनी क्रियाका आवाहन कर रही हे जो उन्हें तुझे पूर्ण 
रूपसे प्रकट करनेके योग्य बना देगी। 

और इस पुजा-भावमें निहित है पूर्ण नोरबता तथा परिपूर्ण ' 
आनंद । 

फरुणापूर्वक तू उस आवाहनका उत्तर दे रहा हैः जो कुछ 
होना उचित है वह होगा ही। आवश्यक उपकरण तेयार किये 
जायंगे। दृढ़ विश्वासको प्रशांतिके साथ तू प्रयास कर। 
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कितनी पूर्ण है यह उपलब्धि ! समूची व्यष्ठि सत्ता विनम्र, 
विनौत, अनुगत, अनुरकत, प्रशांत और प्रफुल्लित हैँ, वह अपनेको 
सबके साथ एक अनुभव करती है, वह मूल्यकी दृष्दिसि कोई 
पार्यक्य नहों कर सकती, वह्‌ सर्वेके साय संपूर्ण रुपसे पुक्‍्त हूं 
और उस 'सर्व'को एक संग लेकर तेरे सम्मुख घुटने टेक रही है; 
और फिर उसके साय-ही-साय वहां विद्यमान है इुर्देभनीय सर्वे- 
सामर्थ्यशालिनी तेरी शक्ति, जो अभिव्यकत होनेके लिये तत्पर हैं 
प्रतोक्षा फर रहो है, शुभ मुहत्तंका, अनुकूल अवसरका निर्माण 
फर रही है, जो तेरे विजयो एकाधिपत्थको अतुलनीय सहिमा है । 


“१७२ प्रादना 


देखो, शक्ति यहां विद्यमान है। आनंद मनाओ तुम लोगों 
जो प्रतीक्षा कर रहे हो, आशा लगाये हुए हो। नये प्रादुर्भावका 
:होना निश्चित है; नये आविभ्विका समय समीप भा गया हैं। 

देखो, शक्ति यहां विद्यमान हैं। 

समस्त प्रकृति उल्लसित हो रही है और आनंदमें गा रहों 
है, संपूर्ण प्रकृति उत्सव मदा रही है। देखो, शक्ति यहाँ वि" 
मान है। 

उठो और “सजीव बनो, उठो और ज्योतिर्मय बनों। उठों और 
सबके रुपांतरके छिये युद्ध करो। 

देखो, शक्षित यहां विद्यमान हैँ। 


4५% 


/9 जुलाई १९१४ 


शांति, समस्त पृथ्बीपर ब्रांति....। 
किसी मुचेतत निद्राकी अथवा किसी आत्म-संतुष्ट तामसिकेता: 
ते शांति नहीं चाहिये। किसो आत्मविस्मृत अज्ञानकी तथा क्िती 
 “तमताच्छन्न और भाराक्ांत उदासीतताकी जाति नहीं पाहिंगे) 
* बल्कि सर्वेमय शक्तिकों शांति, परियुर्ण एकल्वक्ों शांति, सेर्वी 
* गीण जागृतिकों, समस्त सोमावंधन तथा समस्त अंब्कारके जेंगे 
'सारित होनेकी ज्ञांति चाहिये, «..। 
भरा यह संत्राप और कप्द क्यों? यह कठोर संधर्ष तथा मह 
' दु:खदायी विद्रोह क्‍यों? भला यहू व्यर्थका हिसा-हेष क्यों ? मह 
अचेतन और भाऱस्त निद्रा क्यों ? निर्मम होकर जग जानो, 
अपने संधर्षोको श्वांत करो, अपने कलहोंकों बंद करो, अपनी आँखों 
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तथा अपने हृदयोंको खोलो: देखो, शक्षित विद्यमान है; वह है 
परम पवित्र, ज्योतिर्मय, साम्रय्यंपर्ण, वह विद्यमान है असीम 
प्रेमके रूपमें, चरम बल-वोर्यके रूपमें, निविवाद संत्यके हूपमें, 
भविसिश्र शांतिके रूपमें, अविच्छिन्न आनंदके रूपमें, परम श्रेपके” 
रूपमें; वह स्वयं सत्‌ है, अनंत ज्ञानकी असीम तृप्ति है... « 
और वह और भी अधिक कुछ चौज है जिसे अभी कहा नहों जा' * 
सकता, पर जो विचार-जगत्से ऊपर स्थित उच्चतर लछोकोंमें: 
चरम रूपांतर लानेवाली शक्तिके रूपमें कार्य कर रही है तथा 
जड़तत्त्वके निश्चेतन गहराइयोंमें भी अव्यर्थ रोगनाशिनी शक्तिके- 
रूपमें कार्य कर रही है.....। 

सुन, सुन, ऐ जाननेकी इच्छा रखनेवाले, सुन। 

देख, ऐ देखनेकी इच्छा रखनेवाले, ध्यानपूर्वक देख और जीवन+- 
में उतार। 

देख, शक्ति यहां विद्यमान हैं! 
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हे भागवत शक्ति! हे परम भ्रकाशदात्री ! हसारी प्रार्यना” 
सुन, हमसे दूर सत जा, पीछे मत हट, अच्छे ढंगसे युद्ध करनेमें 
हमारी सहायता कर, युद्धेके छियें हमारी शक्ति-सामर्थ्यको 
सुदृढ़ बना, विजय प्राप्त करनेकी क्षमता हमें प्रदाव कर। 

हे मेरे सथुर ईश्वर! में तेरी पूजा करती हूं पर तुझे जानने- 
को शक्ति मुझमें नहीं है, में 'तू' हो हूं पर तुझे उपलब्ध करने- 
को शक्ति मुझमें महों है। मेरा समस्त सचेतन व्यक्तित्व तेरे 
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सम्मुख साप्टांग प्रणाम कर रहा है और संधर्ष करनेवाले कार्म- 
कर्त्ताओं तथा आत्त पथ्वीके नामपर, दुःखी मानवजाति तथा 
' अयासशील प्रहृतिके नामपर अननय-विनय कर रहा है; है मेरे 
गरम प्रिय देवता, अनपम अजय , निखिल श्रेयके विधाता, हूं | 
अंधकारके भौतरसे ज्योतिकी घारा बहा देता है. और इुर्वल्ताओे 
' 'भीतरसे शरबित उत्पन्न कर देता है, तू हमारे प्रयासोंको सहारा दे 
हुमारे परगगोंको रास्ता दिखा, विजय्र-द्वारतक हमें पहुंचा दे। 
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है भगवान्‌! सनातन रूपमें, अक्षय रूपमें तेरा अस्तित्व है 
-और तूने इस जगत्रें संभूत होना स्वीकार किया है जिसमें कि हूं 
“इसे एक ज्योति दे सके, एक नवीन प्रेरणा इसमें भर सके। ए 
“यहां मौजूद है, अधिकाधिक परिपुणणताके साथ , सर्वांगीण झुपमें हूँ 
अभिव्यक्त हो; यंत्रने अपने-आपको दे दिया है और उसने एक 
“ उत्साहपूर्ण निष्ठाके साथ, एक सर्वागपुर्ण समर्पण-भावक्े साथ ओपन 
आपको तुझे दे डाला है; तू उसे धूलिकणमें,परिणत कर सकता हैं 
अथवा सूर्यमें रूपांतरित कर सकता है, तेरी इच्छा जो भी यों 
न हो वह उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। इस आनुगत्यमें हो 
“हैं उसकी सच्ची शक्तिमला और आनंद। 

पर इस शरीरके पशुत्वके साथ तू दयाका व्यवहार बव्यों करता है ! 
“क्या इसका कारण यह है कि तेरी शक्तिकों अद्भृत बहुविधता, अत 
'बक्तिशालिताके साथ भेल बेठानेके लिये उप समय देनेकी आवश्यकता 
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है ? क्या तेरी इच्छाशक्ति ही कोमल और धैयंशोल बन जातो है और 
हठात्‌ बलपुर्वक कोई काम नहीं करना चाहती बल्कि उपादानोंको 
“अवकाश देती है जिसमें ये अपने-आपको उपयुक्त बना सकें ? . . . . 
स्तात्प्यं: क्‍या ऐसा करना ही सबसे उत्तम है अथवा अन्य रूपमें 
करना असंभव हुँ? क्‍या तू किसी विश्येष अक्षमताकों उदारतापूर्वक 
'सहन करता है अथवा यह कोई साधारण नियम है और जो कुछ 
रूपांतरित करना है उसीका यह भी एक अनिवाये अंग हैं? . . « «« 

जब बात ऐसो ही हैँ तव भला इससे क्‍या आता-जाता है 
कि हम इसके विषयमें क्या सोचते-समझते हैं? केवल सनोभाव 
ही महत्त्वपूर्ण है: उसके साय युद्ध करना होगा, या उसे स्वीकार 
कर लेना होगा? और मनोभाव भी तो तु ही देता हैं, तेरी 
संकल्प-शक्ति हो प्रति-मुह्ते उसका निर्णय करतों हैं। तब भरा 
अविष्यको जानने तथा पहलेसे हो चालू ठोक कर लेनेको क्‍या 
आवश्यकता हैं जब कि जो कुछ हो रहा है उसे देखना और 
सूर्णत: उसे सान लेना ही ययथेष्ठ हैँ? .««-« 

शरीरके कोषाणुओंके गठनमें जो कार्य चल रहा है वह 
दिखायी दे रहा है: उनमें यथेष्ट मात्रा्में शक्ति भर गयी है और ऐसा 
अतोत होता है कि वे फूलकर [बड़े हो;रहे हें और अधिक हलके बनते 
जा रहे हैं। परंतु मस्तिष्क अभी सी भाराक्तांत और प्रसुप्त हैं... 

हे भगवान्‌ ! में इस शरीरके] साथ युक्त हो रही हूं और चुझ- 
से प्राथंना कर रहो हूं: मुझपर दंया न दिखा, अपनी चरम शक्ति- 
सत्ताके साथ कार्य कर; मेरे अंदर तूने ही तो सर्वांगपुर्ण रूपांतर- 
की इच्छा भर दी है। 
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सर्वागपूण अभिव्यक्तिके छिये तेरे यहां हमारे पात्त आतो हैं उसे 
तुरत लाभ उठाना न चाहे... « | 

कितु तूने अपनो इच्छाकों अभिव्यवत्त करनेके लिये इस मर्तत 
दीन, अत्यंत साधारण, अत्यंत अपूर्ण आधारको क्यों चुना हैं? .««** 
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है ईश्वर! फिर पया? .... 

तेरी इच्छा, तेरी इच्छा ,.««« ! 

यह यंत्र हुर्बंल और सामान्य है; तूने इसे बताया हैं कि सभी 
कार्य इसके लिये संभव हैं, समस्त मानवीय कर्मोके अंदर कोई भी 
कार्य इसके लिये मूलतः अस्वाभाविक नहीं है; परंतु केवछ तोत् 
ताफे भंदर, पूर्णताके अंदर हो भगवान्‌ आरंभ करते हैं, और आज- 
तक तूने इसे कोई असाधारण तोम्रता, कोई सच्ची प्ृर्णता नहीं 


सब कुछ आाद्वासन की स्थितिमें है, अवश्य हो व्यक्तिगत हप- 
में नहीं बल्कि समष्टिगत रूपमें; और कुछ भी अभी पूर्णतः पि्ध 
नहों हुआ हैं। 

है प्रभु! क्यों? 

तूने मेरे हृदयमें यह शांति भर दी हैं और यह इतनी 
सर्वांगपुर्ण हैं कि वह लगभग उदासीनता प्रतीत होती है तथा 
वहू अपनी वियुल अचंचल प्रशांतिके अंदर कहती हैः 

जो तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा . .. . . । 
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नोरव और विनम्र आराधनाके साथ वंदन .««««। 

में तेरी महिमाके सामने सिर झुकाती हूं क्योंकि बह अपनी 
समस्त दीप्तिसे मुझे अभिभूत कर रही है... .। 

हे प्रभ! अपने चरणोंमें मुझे गल जाने दे, अपने अंदर घुल- 
मिल जाने दे! 
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पाथिव सिद्धियां हमारी नजरोंमें बहुत आसातोते बहुत बड़ा 
महत्त्व धारण कर लेती हैं, क्योंकि उनका परिमाण हमारी बाहरी 
सत्ताके अनुपातमें होता है, उस सोमित आकारके अनुपातमें होता 
है जो हमें मतुष्प बनाता है। परंतु तेरे मुकाबले, तेरे सम्मुख 
कोई पाथिव सिद्धि क्या बस्तु है? वह चाहे जितनी भी सर्वागपृर्गं, 
जितनी भी निर्दोष, जितनों भो दिव्य क्‍यों न हो, वह तेरी 
जाइबतताके अंदर केवल एक नगण्य मुहूर्त ही है। और जो कुछ 
परिणाम उससे प्राप्त होते हैं, वे चाहे जितने भो शक्तिशालो, 
चाहे जितने भी अपूर्य क्‍यों न हों, वे तुझतक जानेकी अनंत 
यात्राके अंदर महज एक तुच्छातितुष्छ कण हैं। बस, यहो वह 
बात है जिसे तेरे कार्यकर्ताओंको कभी भूऊना नहीं चाहिये, 
अन्यया थे तेरी सेवाके लिग्रे अयोग्य वन जाय॑गे . .  « । 

हे मेरे मधुर प्रभु! भला किसो चौजके लिये स्वयं अपने- 
आपको उत्तरदायी समझना तया तेरो चरम और भागवत इच्छा- 
आक्तिको अपने अंदर व्यष्दि-हूप देनेकी इच्छा करना कितना 


4७६ प्रावता 
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समस्त स्यूछ आवार एक लंतहोत आराबनाके क्षंदर गर्ल 
जावा और पुनर्गठित होता चाहता हैं। है भगवान पक 
मगाशविति और महानंदका हृत बनकर आया है और तने जजों 
स्पम किया है, सर्यागोण सिद्धिका जो स्वरुप होगा उसकी 
वोव वूदे उत्मक्न किया है। ओर जब आधारकों विखात 
हो गया कि उसे महान्‌ आज्ापत्र सुनिश्चित रुपसे मिर् गया है 
तब तू अंतर्धाव हो गया, उत्ते बता दिया कि यह तो केवल एक 
आश्चासन था, जो कुछ हो सकता है उसका पूर्वचिन्न थी। है? 
इस जड़तत््वकी अपूर्णता कितनी बड़ी हैं कि हम तुझे प्र 
नहीं रख सकते! है प्रभु! अपनी सर्वशक्तिमताका प्रयोग पीर 
स्थायी रुपते यहां अभिव्यक्त होतेका चमत्कार पूरा कर, भी 
इतती दया-माया क्यों ? हम चाहे विजयी हों या ध्वंसको पर 
हो जाय॑।! 

जय ! जय! ! जय! ! ! हम चाहते हैं परम रुपांतरकी जय 
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सत्ताके सभी स्तरों, कर्मक्ी सभी धाराओंमें, सभी उस्तुओं“ 
में, सभी छोकोंम, हम तेरा साज्लात्कार आप्त कर सकते तथा तेरे 
साथ युक्त हो सकते हैं, क्योंकि तू सर्वत्र और सर्वदा उपस्थित है। 
जितने अपनी सत्ताकी किसी एक क्रियामें अथवा किती एके विदव” 
व्यापी जगतूमें तैरा प्राक्षात्कार प्राप्त किया है वह कहता हैः 


और ध्यान गा 


“मैंते उसे पा लिया है,” और फिर अन्य किस्ती चीजकी खोज 
नहों करता; वह समझता है कि वह भानवीय संभावनाओंके 
शिखरपर पहुँच गया है। कंसो भूल है यह ! हमें तो सभी स्तरों- 
पर, सभी धाराओंमें, सभी वस्तुओंमें और सभी छोकोंमें, प्रत्येक 
उपकरणके अंदर तेरा आविष्कार करना होगा और तेरे साथ 
युक्त होना होगा और यदि हम किसी एक उपकरणको, चाहे 
चह्‌ जितना भो तुच्छ क्‍यों न हो, एक किनारे छोड़ दें तो तेरे 
साथ हमारा मिलन पूर्ण नहीं हो सकता, सिद्धि संपादित नहीं हो 
सकती । 

और यही कारण है कि तुझे पा लेना अनंत सोपानके अंदर 
सहज पहली सीढ़ी है -..«- | 

हे प्यारे भगवान्‌, हे चरम रूपांतर-साधक, समस्त अवहेलना, 
समस्त आहल्स्यपुर्ण अकर्मण्यताका अवसान कर दे, हमारो सभो 
शक्तियोंको एक साथ एकत्र कर एक पोदलोमें बांव दे, उन्हें एक 
अदम्य, अवाघ संकल्प-शक्तिमें परिणत कर दे। 

है प्रकाश, प्रेम, अनिर्वेचन्ीय शक्ति, सभी अगु-परमाणु तुझे 
पुकार रहे हैं जिसमें कि तू उतमें प्रवेश करे और उन्हें रूपांतरित 
कर दे.....- । 

सबको मिलनका परम सुस्ष प्रदाव कर ! 


<छ2 
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चाहिये बस घैयें, बल, साहस, शांति और अदम्य कर्म-शक्ति - «। 
मन निरचल-नोरव हो जाना सीख जाय और जो शक्तियां 
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लड़कपन है? क्या तेरे हृदयके साथ युक्त हो जोना तथा उसी 
स्थायी झुपसे वास करना ही पर्याप्त नहीं है? फिर तो तू हो 
सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर छे लेता हैं तथा तेरी हो इच्छा 
कार्य करने लगतो है, उस समय हमारे लिये उसे जाननेकों कोई 
आवश्यकता ही नहीं होती .....। जो प्िद्धि समस्त बाह्य 
अवस्थाओंसे त्वतंत्र होती है, कितनी अधिक मात्रार्में उसका भेतू- 
सरण किया गया या उसे हृदयंगम किया गया, इस वातकी अपेक्षा 
नहीं रखतो, वहीं होती हैं सच्चो और भूल्यवान्‌ प्रेंद्धि। और 
* इस प्रकारकी एकमात्र सिद्धि हे तेरे साथ अखंड, धनिष्ठ, चिरंतन 
रुपसे युवत हो जाता। और इस चंचल जीवनमें, तथा इस 
चलायमान जगत्‌में होनेवाली तेरो क्षणिक और विनद्वर अभि- 
व्यक्तिकी चिताका जहांतक प्रवम है, उसके छिये भी बस तुझे ही 
उत्तरदायी होना होगा तथा जो कुछ उसके लिये होता आवश्यक 
हो, यदि तू उसे उत्तम समझे तो, उसे भी तुझे ही करता 
होगा। 

है मेरे मधुमय राजा! मेरे परस अधीश्वर ! तूने मेरी समस्त 
दुश्चिताओंको ले लिया है तथा मेरे लिये छोड़ रखा है केवल 
आनंद, तेरे साथ दिव्य मिलनका चरम उत्होस) 
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अत्यंत प्रचंड आंधो-तुफानर्म भी दो चीजें अडोल बनो रहती 
हैं: यह संकहप कि सब लोग वास्तविक प्रसन्नता-तेरो प्रसन्नता 
अप्त करके सुखी हों, और यह तीत्र आकांक्षा कि में तेरे साथ 


पैर ध्यान १८१ 


संपूर्ण रूपमें युक्त हो जाऊं, एकरूप बन जाऊँ....। बाकी 
सब चीजें शायद अभी भी किसी प्रयासके कारण या दावेके फल- 
स्वरूप प्राप्त हुई हें, बस यही हैँ सहज-स्वाभाविक और अचल- 
अटल; और जिस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पैरोंके 
नीचेसे पृथ्वी सरक रही है और सब कुछ भूमिसात्‌ हो रहा है 
उस समय भी यह चोज ज्योति्मय, विशुद्ध तथा शांत रूपमें 
दिखायी देती है, सभी बादलछोंको विदोर्ण करती है, समस्त अंध- 
कारकों तिरोहित करती है, समस्त भग्नावशेषके भोतरसे और भी 
अधिक महान्‌ तथा और भी अधिक शक्तिमान होकर मिकल आती 
हूँ और अपने अंदर तेरी अनंत शांति तथा परसानंदको बहन 
करके ले आती हे। 


थ्छछ 
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है भगवान्‌ ! अपनो निजी सृष्ठिका तू ही सर्वशक्तिमान्‌ अधि- 
पति है; वर दे कि ये यंत्र अत्यंत संको्ण घेरोंसे, अत्यंत कठोर 
तथा अत्यंत सामान्य सोमाओंसे बाहर निकल आवें। तेरो अनंत 
शक्तिके एक कणको भो प्रकट करनेके लिये मानवीय संभावनाओं- 
को समस्त संपदाकी आवश्यकता होती है. . « । बंद दरवाजों- 
को खोल दे, अवरुद्ध ल्लोतोंको उन्मुक्त कर, तेरी वाग्शक्ति तथा 
सेरे सोंदयेकी धाराएं संसारभरमें परिव्याप्त हो जायं। पभसारता 
और महत्ता, श्रेष्ठा और सौंदय, सुषमा और ऐड्वर्य, वेचित्न्य 
और शक्ति-सामर्थ्यं सबको आवश्यकता हैः भगवान्‌ आविमृंत 


होना चाहते हें। 


१८२ प्रार्यतां 


है मेरे परमत्रिय स्वामिन ! तू ही हमारी भवितव्यताओंका 
परम तियंता हैं, तृ हो अपनी निजी सुप्टिका सर्वशावित्मान्‌ अंधी- 
श्वर है 

यह समत्त जगत, में सभी जोब तथा ये सभी अपु-परमाणु 
तेरे हूँ। इन्हें रुपांतरित कर, ज्योतिमंय बना। 
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अब दरीर नहीं था, अब कोई इंद्रिय-्बोध नहों था; शेर्न 
था केवल एक ज्योति-स्तंम; जहांपर साधारणतथा देहुका आधार 
होता है वहांसे ऊपरको ओर उठकर बहु उस स्थानतक चला गर्या 
था जहां ताधारणतया मत्तक होता है भर यहाँ आकर वह ठोक 
चांदकी तरह प्रकाशकों एक थाली बन गया था; फिर वहाँते वह 
स्तंभ ऊपरकी और उठता गया और सिरके ऊपर बहुत दूरतकी 
चला गया तथा अंतर्मे फूटकर जाज्वत्यमात एवं बहुवर्णमय विशर्लि 
सूर्य बन गया जहांसे सुनहले प्रकाशकी वर्षा होते छगी और सारी 
पृथ्वीपर फल गयी। 

उसके बाद धीरे-धीरे वह ज्योत्ि-स्तंभ जीव॑त ज्योतिका एक 
अंडाकार मंडल बतकर नीचे उत्तरते छगा और सिरके अपर 
मस्तक, बांठ, हृदय, साभि, मेददंडके तौचे तथा भोर भी नोचेके 
चम्रोंकी, उनके विजी विशेष तरीकेसे, उनके विशिष्ट स्पंदनके 
अनुसार, जागृत और क्ियाशील बनाता गया। घुट्वोंतवा आगेके 
बाद ऊध्व॑मुत्ती और अधोमुद्धी दोनों ही धाराएं एक साथ भिे 
भी तथा इस प्रकार उत्का प्रवाह एक तरहसे अखंड बत गया 


और ' ध्यान १८३ 


एवं जोव॑त ज्योतिके एक डिम्बाकार विशाल घेरेसे समूदी सत्ता 
घिर गयो। 

उसके उपरांत क्रमशः मेरी चेतना फिर एक-एक स्तर पार 
करती हुई, प्रत्येक्त छोक्में ठहरती हुई दीचे तबतक उत्तरती रही 
जबतक कि द्ारीरकी चेतना वापस नहों आ गयी। यदि मेरी 
स्मृति ठीक हो तो में कह सकती हूं कि नौवें स्तरमें शरौरकी 
चेतना फिरसे प्राप्त हुई थी। उस समय शरीर अभी भी एक- 
दम कड़ा और निशचल पड़ा हुआ था। 
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तू संपूर्ण प्रेम है; हे भगवान्‌, और तेरा प्रेम सभी मनों और 
सभी हुदयोंके अंतस्तलमें देदीप्पमान है। अपना रूपांतरका कार्य 
पूरा कर; हमें ज्योतिपृ्णं बना। बंद द्वारोंको उच्तुक्त कर, 
क्षितिजको विस्तारित कर, शक्तिको स्थापित कर, हमारी विभिन्न 
सत्ताओंको एकत्रित कर तथा अपने दिव्यानंदका हमें ,भो भागी 
बता जिसमें कि हम सबको इसमें हिस्सा बंटानेमें सहायता कर 
सकें । हम अंतिम बाधाओंको-चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य-जीत 
जाय, चरम कठिनाइयोंको पार कर जायं। कोई तीव्र और सच्ची 
प्रार्थना कभी व्यथेमें तेरी ओर नहीं उठतो; स्वेदा हो तू उदारता- 
पूरक समस्त पुकारोंका उत्तर देता है। तेरी करुणा असीम हूँ। 

है भगवान्‌ ! इस अस्तव्यस्ततोके ऊपर अपनी ज्योति डाल 
और इसमेंसे एक नये जग्रत्‌कों प्रक८क कर। जो कार्य अभी 
तैयारीकी स्थितिमें है उसे पूर्ण कर और एक नयौ मनुष्यजातिको 


१८४ प्रार्थना 


उत्पन्न कर जो तेरे मबोन ओर पुमहाव्‌ विधानकी संर्वागपूर् 
अभिव्यक्ति हो। 

हमारी तौत्न गतिको कोई भी चौज रोक नहीं सकतो। हमारे 
प्रयासक्ों कोई भी चीज थका नहीं सकती। अपनी, सभी कश्ञाओों 
तथा सभी क्रियाओंकों तेरे अपर छोड़कर, तेरों सर्वीक्ष्य संकत्प- 
झवितके पूर्ण अनुगत होकर तथा उसके फलस्वरूप सबंद बनकर 
हम तेरी असंड अभिव्यक्तिको प्रतिष्ठित करनेके लिये विजय- 
यात्रा कारंस करेंगे तथा यह स्थिर विश्वास बताये रखेंगे कि जो 
कुछ उस अभिव्यक्तिके विरुद्ध खड़ा होगा उसपर अवध्य विजय 
ब्राप्त होगी । 

जय हो तेरी, हे जगदोदवर ! तू तो समस्त अंधकारकों हु 
करनेवाला है। 
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है भगवान्‌ ! तू वो सर्वशक्तिमात्‌ हैः तू योद्धा बच जोर 
विजय हे आ। तेरा प्रेम हमारे हृदयोंगें राजराजेशवर बनकर 
निवास करे तथा तेरा ज्ञान हमारी बुद्धिका क्रमी परित्याग में 
करे. ... .। हमें असमर्थता और अंधकारके अंदर न छोड़; सभी 
सीमाओंको भंग कर, सभी श्ृंखलाओंको तोड़ डारू, सभी भ्रम: 
आंतियोंको दूर कर! | 

हमारी अभीप्सा एक प्रबर् प्रा्थेनाके रूपसें तेरी ओर उठ 
रही है। 


॥8/ ह. 


और ध्यान (८ 


२५ जुलाई १९१४ 


सुर्थोद्य होनेपर, भेंगे इस जगत्‌की स्तुति की जहां तेरे लिये 
केवल कामना करना ही संभव नहीं है, बल्कि तुझे जानना कौर 
और यहांतक कि स्वयं तृ' हो बत जाना भी संभव है। और 
में यह देखकर चकित हो गयी कि कुछ लोग इतनी तीब्रताके साथ 
इस विश्वका त्यागकर पूर्णताके किसी अन्य जगतूमें विष्द होने- 
के लिये अभोष्सा करते हैं। 

तूने मेरे हृदयमें इतनी तृप्ति भर दी है कि भोतरी और 
बाहरी सभो परिस्थितियोंमें संतुष्ट न रहना मेरे लिये असंभव हो 
गया है। और फिर भी मेरी सत्ताके अंदरको कोई चोज सर्वदा 
हो और अधिक सौंदर्य, और अधिक ज्योति, और अधिक ज्ञान, 
और अधिक प्रेमकी अभीष्सा करतों रहती है। संक्षेप कहें तो 
तेरे साथ एक अधिक सचेतन और अधिक अखंड संपके पानेकी 
आकांक्षा करतो रहती है... «* । पर वह भी तेरी इच्छापर 
हो निर्भर है और जब तू चाहेगा तभी तू मुझे पूर्ण रूपांतर 
अदान करेगा। 
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२७ जूलाई १९१४ 2 

चुपचाप, विनम्र भावसे मेरों प्रार्थना तेरी ओर उठ रही है; 
है मेरे परमप्रिय ईश्वर ! तू तो कोई तर्क-वितर्क किये बिना, गुण- 
दोषका विचार किये बिता उतर सभी चीजोंकों स्वीकार करता 
है जो अपने-आपको तुझे अपित कर देती हैं; तू तो अपने-आपको 
सबके हाथोंमें दे देता है और सबकी अपना परिचय प्रदान करता 


१८६ प्रारयता 


है और एक बार अपने-आपसे यह पूछता भी नहीं कि वे 
इसके अधिकारी हैं या नहों; ओर तू अपने आविर्भावरे छिये 
किसी चीजको अत्यंत दुर्बछ, अत्यंत तुच्छ, अत्यंत होता, मर्तेत 
अयोग्य करार नहीं देता। . «« 

मुझे अपने चरणोंमें सो जाने दे, अपने हृदयमें गल जाने दे 
अपने अंदर घुल-मिल जाते दे, अपने परमामंदमें विदोव हो जोर्न 
दे; अथवा, कोई अन्य चीज वननेकी आकांक्षासे रहित एकमात्र 
अपनी सेविका बन जाने दे। में और किसो चोजकी कीमना 
नहों करती, अन्य किसी चीजकी अभीष्सा नहीं करती, में वर 
यही चाहती हूं कि एकमान्न तेरी सेविका बन जाऊँ। 


पड 
३१ जुलाई १९१४ 


मुझे ऐसा लगता है कि तेरी इच्छा यह है कि में एक-एक 
कर उन सभी अनुभूतियोंका आस्वादन कहूँ जिन्हें छोग साधारण- 
तया मोगके शिखरपर, उसको चरम परिणतिके रूपमें तथा उसकी 
पूर्ण सिद्धिके प्रमाणके रूपसें, स्थान प्रदान करते हैं। वह अनुभूति 
बड़ी हो तीत्र, पूर्ण, सुस्पष्ट है, अपने अंदर अपने सभी प्रभावों- 
को, अपने सभी परिंणामोंको बहन करती है, वह ज्ञानपूर्ण है 
इच्छित है, वह नियमित प्रयासका फल हैं और किसी अप्रत्याशित 
संयोगसे उत्पन्न नहीं हुई है। और फिर भी प्रत्येक अनुभूतिकी 
अपना निजी रूप है, जैसे हम सड़कपर मील-सूचक पत्थर रखते 
हैं जो उस सड़कके टुकड़ोंद्ररा एक-दूसरेसे पृथक्‌ किये होते हैं; 
परंतु ये दूरी-्युचक पत्थर, जो अंतहोत अर्ध्वारोहणको सूचित 
करते हैं, कभी एक-जैसे नहीं होते; सर्वदा मबीन होते हैं, ऐता 


और ध्यात १८७: 


मालूम होता है मानों उनमें परस्पर फोई संबंध नहीं है... .। 
क्या ऐसा कोई क्षण आयेगा जब तू इस आधारकों इत सभी 
अनगिनत अनुभूतियोंको सुतमम्वित करनेके योग्य चतायेगा जिस्म 
कि उनमेंसे एक ऐसी अभिनव सिद्धि भाहरण की जा सके जो 
आजतक प्राप्त की हुई सभी सिद्धियोंसे कहों अधिक [र्ण और 
अधिक सुन्दर हो ? से नहीं जानती। परंतु तूने मुझे यह सिखाया हैं 
कि यदि कोई असाधारण स्थिति चढ़ी जाय तो उसके बाद उत्तके 
लिये खेद नहों करना चाहिये। यदि बहू वापस आये तो उससे 
पहुले उसके लिये कोई कामना भी नहों रहनी चाहिये। में अब 
तो इसमें इस बातका कोई चिह्न नहीं देखती कि जो प्रगति को गयी 
है. वहु अस्थायी है, वल्कि एक ऐसी मग्रगतिका प्रमाण पाती हूँ जिसका 
अनुसरण जान-बूझकर, पयकी विभिन्न अवस्थाओंके लिये जितना 
अनिवार्य था उससे अधिक कहीं भी रुके बिना, किया गया है। 

प्रत्येक बार तू मुझे थोड़ी और अच्छी तरह यह सिखातों है 
कि अभिव्यक्तिके साधन फेवछ इसी कारण सोमित हैं कि हमे 
उन्हें ऐसा समझते हैं, और यह अभिव्यक्ति सफल रुपसें तेरी 
अन॑ततामें भाग ले सकती है; प्रत्येक बार ही तेरी असीमतामेंसे 
कोई चोज आकर उसके निवासस्थात इस मंत्रके साथ युवत हो 
जातो है, उन सभी भहान्‌ द्वारोंको खोल देती है जो हमारे सामते 
सीमाहीन क्षितिनोंको उद्घाटित करते है। 

थ्5 

२ अगस्त १९१४ 

कौन है ये शक्तिसंपक्ष देवतागण जितके पृथ्वीषर आविर्भुत 
होनेका समग्र समीप आ गया है? व्या ये तेरी अनंत वियाशक्ति- 
के विभिन्न और सुसंपक्ष रूप नहीं हे? हें सर्वभूतेश्वर, तू हो संत 


श्८८ प्रार्थना 


और असत्‌ हैं और फिर दोनोंसे अतीत भो है, तू मद्भुत अज्ञेय 
रहस्य है, हमारा एकछत्र सम्राद्‌ हैँ --«-। ेु 

पया है ये बहुमुस़ी प्रोज्ज्वल बौद्धिक क्रियाएं, उस सूर्यकों ये 
अगणित किरणें जो सभी स्पोंको प्रकाशित करता, धारण करता 
तथा निर्मित करता है? पया ये तेरी अनंत इच्छाशवितको घ 25 हो 
संभूति-घाराओंमेंसे एक घारा नहीं है, तेरी अभिव्यक्तिके । 
एक उपाय नहीं हे? हे प्रभु! तू हो तो हमारी भवितव्यताओंका 
वियाता है, अद्वितीय और अचित्य सहस्तु है; जो कुछ है और जो 
कुछ अभोतक नहीं है उस सबका राजराजेश्वर है: «*«*-। 

और भला क्या हे ये समस्त मानसिक शक्तियां, ये समत्त 
आणकी क्षमताएं और ये सब भोतिक उपकरण ? क्या ये सब तू 
ही नहीं है, तेरे हो बाह्मतम रूप नहीं है, तेरी ही अभिव्यक्तिके, 
तेरी ही सिद्धिके अंतिम परिणाम नहीं है? हे भगवान्‌ ! हम 
तुझे भक्तिभावके साथ पूजते हे और तू चारों ओरसे हमें अतिकम 
'फर जाता है, यद्यपि तू हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमें सजीव 
बनाता है, हमें परिचालित करता है! तुझे न तो हम जान 
सकते है, न शब्दोंमें समझा सकते है और न कोई नाम दे सकते 
हैं; हम न तो तुझे पकड़ सकते हे, न आलिग्रित कर सकते हे और 
न विचारके अंदर धारण कर सकते हे; पर, हे प्रभु, फिर भी तू 
हमारे छोटे-से-छोटे कार्यमें भी अपने-आपको संसिद्ध करता है. *। 

और यह सारा-का-सारा विज्ञाल विश्व तेरी शाइवत तपः- 
इक्तिका बस एक कण हें। 

तेरी प्रभावशालिनी उपस्थिति सर्वत्र परिव्याप्त है और उसी- 
की विद्यालताके अंदर सब कुछ प्रस्फुटित हो रहा है! 


थ्छ 


और ध्यान १८९ 


३ अगस्त १९१४ 


आज प्रात:काल मेरा समूचा आधार मौन पूजा बन गया है 
और तेरे प्रेमकी विपुलतासे उसकी आत्मा भर गयो है... ., । 

तैयार होना और कर्म करना, कम करना और तैयार होना- 
बस ये ही दोनों दातें क्रमशः आती जाती हें और इस हृदतक एक 
दूसरीके साय घुल-मिल जातो हैं कि दोनोंको अलग-अल्‍हूण पहचानवा 
कठिन हो जाता है; और ये दोनों मिल-जुलकर ही पृथ्वीपर तेरे 
दिव्य जोवनका निर्माण करती हैं। जो कुछ हमें होना है और 
जो कुछ हमें करना हैं, अर्थात्‌ तेरे यंत्रकों तैयार करता और उस- 
का व्यवहार करना--ये दोनों फार्य साथन्साथ होते हैं। कभी- 
फभी तू यह चाहता है कि यह यंत्र सुसमुद्ध और वर्धित हो, यह 
असीम दिग्दिगंतोंकी ओर अपने सभी द्वारोंको उन्मुकत्त कर दे, 
जिस देवको यह प्रकाशित कर सक्रे उसके साथ यह संयुक्त हो 
जाय, विभिन्न जगतोंके साथ संचेतन संबंध स्थापित करनेकी अपनों 
शक्तिको यह विकसित करे, और फिर कभी तु यह चाहता है कि 
यह मानों अपने-आपको भूल जाय और केवल तेरी कार्यकारिणो 
शक्ति बत जाय॥ और इन दोनोंमें हो पाया जाता है तेरी 
संकल्पशक्तिके साथ संयुक्त होतेका परम विधान। 

श्ाज प्रातःकाल मेरा समृचा आधार मौत पूजा बन गया है 
और तेरे प्रेमको विपुलतासे उप्तकी आत्मा भर गयी है। 


22 
४ अगस्त १९१४ 


हे भगवान ! हे शाइबत प्रभु 


4१० प्रार्यना 


शक्तियोंके संघ्यसे प्रेरित होकर मनुष्य महात्‌ कात्म-बलिदान 
कर रहे है, वे रफ्तपूर्ण यज्ञके अंदर अपने जीवनकी आावुति दे रहे 
हूं... 

है भगवान्‌ ! है शाइवत प्रभु | ऐसी कृपा कर कि यह सब 
च्यर्य न हो, तेरो दिव्य शक्तिको क्रक्षय धाराएँ पृप्वीपर फछ 
जाय॑ और विल्ुव्ध वातावरणके अंदर, संघदत शक्तियोंके अंदर 
समस्त युद्धमान्‌ व्यप्टियोंकी प्रचंड अस्तव्यस्तताके भंदर प्रविष्ट हो 
जाय॑; तेरे ज्ञानही विशुद्ध ज्योति तथा तेरे आशीर्वादकी अशेष 
प्रीति मनुष्योंके हृदयोमें भर जायें, उनकी आत्माओंमें प्रविष्द हो 
जाय, उनको चेतनाओंको आलोकित कर दें तया इस अंपकारके 
भौतरसे, इस भयानक, प्रबल और घन्घोर तमसूके अंदर्से 
प्रकट कर दें तेरी महामहिम प्रोज्ज्वल उपस्यिति ! 

भेरी सत्ता अपनी असंड आत्माहुति लेकर प्ेरे सम्मुख उपस्यित 
है जिसमें कि उन सबकी अज्ञानक्ृत आत्माहुति फ़छदायी सिद्ध हो। 

स्वीकार कर यह आाहुति, उत्तर दे हमारे आद्वातका: जी 
जा है प्रभु ! 


55 


५ जगस्त १९१४ 


हे शाइ्वत स्वामी ! तू समस्त वस्तुओंमें प्राणदायी श्वासके 
ूपमें, मधुर शांतिके झूपरें, ज्योतिर्भय प्रेमके सुर्यके रूपसें विधमात 
है तथा अंबकारके समस्त भेघोंको छिल्न-भिन्न कर रहा है। 

ऐसी कृपा कर कि इस पृथ्वीपर, 'अपने अज्ञानों और इुःखी 
सानव-भाइयोंके निकट हम तेरा प्राणप्रद इवास, तेरी सीठी शांठिं। 
तेरा जाज्वत्यमान प्रेम बन जाय॑। 


और ध्याव १९१ 


है दिव्य प्रभु! हमारे अखंड आत्मबलिकी यह भेंट स्वीकार कर 
जिसमें कि तेरा कार्य पुरा हो सके तथा समय व्यर्थ ही न निकल जाय ! 

प्रशांत आत्मानंदके साथ में अपने-आपको तुझे दे रही हूं जिस- 
में कि तू फिर अपनी संपत्तिका मालिक बन सके, असंख्य परमाणु- 
ओमेंसे प्रत्येकके अंदर तथा मेरी सुसमन्वित चेतनाके एकत्वके अंदर 
सु स्वयं अपने ऊपर अधिकार प्राप्त कर सके। 

हे दिव्य स्वामित्‌ ! इस अखंड आत्मदानको पूजाकों ग्रहण 
कर जिसमें कि समयका आना व्यर्थ न हो ! 

समस्त आधार रूपांतरित होकर विशुद्ध प्रेमके यज्ञकी प्रदीप्त 
चह्नि-शिखामें परिणत हो गया है । 

फिरसे तू अपने राज्यका राजा बन जा, उस भारी बोझसे 
पृथ्वीकों मुक्त कर जो उसे कुचल रहा हैं, जो उसोको जड़ता, 
उसीके अज्ञान, उसीकी अंध अशुभ इच्छाका वोज्ञ हूँ। 

है मेरे परमप्रिय राजा ! मेरी सत्ता प्रेमाहुतिकी ज्वरुंत शिखा- 
के द्वारा प्रज्वलित हो रही हैः मेरी पूजा स्वीकार कर जिसमें कि 
समस्त बाघा दूर हो जाय। 


६ अगस्त १९१४ 


तब भला ये दोष-ब्रुटियां और ये अपूर्णताएं क्या हैँ जो आत्म- 
दानमें बाबा डालती हैं, उसे पर्याप्त रूपमें पूर्ण नहीं बनने देतीं 
जिसमें कि तू उसका स्वागत करे, जिसमें कि वह बलिदान तुझे 
ग्रहण करनेके योग्य प्रतोत हो ? - . - अभी भी इस जाधारके अंदर 
सब प्रकारको सीमाएं मौजूद हैं, क्या तू उन्हें भंग महीं कर डालेगा ? 


१९२ प्रावंना 


है दाव! हम जानते हैँ कि पृथ्वोके लिये यह बड़ा विकट 
काल है; जो ज्ोग उत्तके निकट तैरे माध्यम बल सकें, संप्रपके 
भोतरसे एक महुत्तर सामंजस्थकों बाहर प्रकट कर सके तथा 
धुंघली कुरुपताके अंदरसे एक दिव्यतर सौंदर्थकों उत्पन्न क्र सकें 
उन्हें ऐसा करनेके छिपे तैयार हो जाना चाहिये। हे प्रभु! है 
शाइवत अधीक्वर ! हम मुझसे अनुन्र करते हूँ, हमारे प्रयातोंका 
मत्यु्तर दे, उन्हें ज्योत्िसि भर दे, हमें पथ दिखा, हमें सांतरित 
वाघाओंकों भंग करने, समस्त विध्वोंको पार फरनेकी शक्ति प्रदान 
कर। 

है मेरे भबुसय ईश्वर, में तेरे चरणोंपर प्राष्यंग छोट रहो हूँ 
और मेरो सारी सत्ता तुझे पुकार रही हैं और तीत्र भावते अनुतेय- 
विनय कर रही है: मेरी व्यक्तिगत असमर्यतासे मुझे मुफ्त कर! 


ब् 


८ अगस्त १९१४ 


मेरी लेखनी मौन है...। यह स्पूल जगत्‌ इतना अधिक 
अभिभूत करनंबाला है! हमारी चेतना हूं इसे इतना अधिक 
स्थाव क्यों अधिकृत करने देता है? क्या यह हमारी अक्षमतता है 
या ऐसी हो तेरी इच्छा है? 

है मेरे परमप्रिय राजा! में क्रेबल तेरे अंदर जीवत धारण 
फेरना चाहतो हूं, पर तूने मुझे उत्तर दिया है कि मुझे तेरे छिये 
जोवन धारण करना चाहिये, और इस प्रकार जब में तेरे हिये 
जीवन धारण करती हूं तब मेरी चेतना बाह्य क्षेत्रोंकी ओर मुड़ जाती 
है और ऐसा प्रतीत होता है कि में तुझसे दूर चलो गयी हूं। 


पैर ध्यान १९३ 


में जानतो हूं कि यह विलकुछ ही सही नहीं है; परंतु अभी 
रो मेरे आधारमें एक रुकावट है जो हटना नहीं चाहतो, एक 
राजा है जो बंद पड़ा है, ज्योतिर्मपी वुद्धिका एक ऐसा द्वार बंद 
९ जिसे कोई भी प्रयास अभीतक उन्सुक्त नहीं कर सका है और 
ससे तेरी अभिव्यक्ति बुरी तरह दुर्बंह बन रहौ है। 

कब तू यह निरचय करेगा कि इन सबके दूर होनेका समय 
गे गया हैं? 

आंधी-तुफानकी तरह बोभत्स शक्तियां पृथ्वीपर उतर आयी 
हैं; वे अंधकारपूर्ण और प्रचंड हैं, वे बलशाली और अंध हैं। 
5 भगवान्‌, हमें शक्तित दे जिससे उन्हें हम आलोकित कर सकें। 
परी दीप्ति सर्वन्न उनके अंदर उद्भासित हो उठनी चाहिये और 
उससे उनकी क्रिपा रूपांतरित हो जानी चाहिये। अपने प्रलयंकर 
परिष्छावनके पोछे उन्हें दिव्य बीज छोड़ जाना चाहिये . . ..। 

है मेरे मधुमय मालिक ! मेरो पूजा अस्वीकार न कर। मुझे 
योग्य बना जिससे में संपूर्ण रूपसे अपने-आपको देकर संपूर्ण रूपसे 
तुझे अभिव्यकत्त करतो हुई निःशेष-भावसे तेरी हो जाऊं। 


श्छः 


९ अगस्त १९१४ 
है भगवान्‌ ! हम तेरे सम्मुख उपस्थित हैं जिसमें कि तेरी 
इच्छा पूर्ण हो। हमारे मनसे टूर कर सारी बाधाएं, शंका-संदेह, 
सब प्रंकारकी दुर्वेलताएं, समस्त सीमाएं, वह सब कुछ जो हमारे 
ज्ञानको ढक रखता और हमारो समझको धूमिल बनाता है। 
में तेरी चेतनाकी प्यातों हूं, में तेरे साथ अखंड एकत्व प्राप्त 
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१९४ प्राथन। 


करनेके लिये भूखी हूँ और सो भी निष्करियताके अंदर तथा भौतिक 
क्रियाओंसे दूर भागकर नहीं, बल्कि तेरी इच्छाकों पूर्ण, अखंड) 
सर्वागीण परिपूरत्तिके अंदर। 

जो समस्त अंधकार नीचे आकर पृथ्वोपर छा गया है उसके अंदर- 
से तेरी परमा ज्योतिकी जगसगाहट अवश्य फूट निकलनो चाहिये। 
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११ अगस्त १९१४ 


हे मेरे मधुमण राजाधिराज! इन सब विश्यांत बुढ़ियोंके 
अंदर, इन सब दुःखित हृदयोंके अंदर प्रवेश कर; इनके अंदर तेरी 
दिव्य उपस्थितिकी अग्नि प्रज्ज्वल्ति कर। पृथ्वीके ऊपर स्वयं 
उसीकी छाया आ पड़ी है, और उससे वह संपूर्ण रूपसे आलोडिंत 
हो उठी है; पर उस छायाने अपने अंदर तेरे अविकारी सूर्यको 
छिपा रखा हैं और अब, जब कि वह छाया इस गरीब जगतके 
ऊपर दूढ पड़ी है, उसने इसके आधारतककों हिला दिया है और 
इसे एक भयंकर अस्तव्यस्ततामें परिणत कर दिया है, क्या तू एक 
बार फिर इस अस्तव्यस्तताके ऊपर अपनी दृष्टि दौड़ायेगा और 
यह इच्छा करेगा कि “प्रकाश” हो? 

हे अद्भुत अज्ञेय, तूनें अभीतक अपने-आपको व्यक्त नहीं 
किया है, तू शुभ घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहा है और तूने अपने 
पथोंको तैयार करनेके लिये हमें पृथ्वीपर भेजा है। इस आधारके 
सभी कण तुझसे पुकारकर कह रहे हैँ कि तेरी इच्छा पूर्ण हो तथा 
वे एक चरम, एक अजेय आवेगके साथ अपने-आपको तुझे दे रहे 
हैं....-। 


और ध्यान १९५ 


इस दुःखी पृथ्वीको तु अपनी करुणाकी प्रवल बांहोंसे लपेट ले, 
अपने अनंत प्रेमकी फल्याणकारी धाराओंसे इसे सराबोर कर दे। 

में तेरी फरुणाकी बलशाली बांहें हूं। 

में तेरे असोम प्रेमसे पूर्ण एक विशाल वक्षस्थल हूं... 
उन बांहोंने दृश्धिया धरित्रीको लपेट रखा है और वे स्नेहके साथ 
उसे विशाल हृदयके ऊपर दवा रही हैं, और परम आश्ञोवदिका 
एक चुंबन संघर्षरत इस परमाणुके ऊपर घोरेसे स्थापित हो रहा 
है। यह चुंबन उस माताका है जो सांत्वता देती और स्वस्थ 


5 


१३ अगस्त १९१४ 


यह सत्ता तेरे सामने खड़ी है अपनी बाहेँ ऊपर उठाकर, 
अपनी हथेढियां खोलकर, एक तीन अभोप्सा लेकर। 

हे परमप्रिय स्वामी, पृथ्वीको एक ऐसे प्रेमकी आवश्यकता है 
जो भाजतक अभिव्यक्त हुए सभी प्रेमोंसे कहीं अधिक अद्भुत और 
कहीं अधिक दुर्दमनीय हो; वह इसी प्रेमकी याचना कर रही हूँ। 
कौन ऐसा योग्य और उपयुक्त होगा जो उसके लिये इस प्रेमका 
'मध्यस्थ बनेगा ? कौत ? इसका कोई महत्त्व नहीं; परंतु यह 
आवश्यक हैं कि ऐसा हो। है भगवान्‌ ! मेरी पुकारका उत्तर 
दे, यह सत्ता चाहे जितनी भी सामान्य और जितनी भी सीमित 
क्यों न हो, इसकी पूजा स्वीकार कर: तू आ। 

अधिक, निरंतर अधिक पुनर्जीवन प्रदान करनेवाल़ी घाराओंकी 
कल्याणकारी तरंगें पृथ्वोपर फैल जाय॑। रूपांतरित कर, आलो- 
पक्रेत कर। इतने दिनोंतक जिसकी प्रतीक्षा की गयी है उत्त 


१९६ प्रायता 


सर्वोच्च चमतकारको पूरा कर, अज्ञातपूर्ण समस्त बहुंकारकों चूर्ण 
कर, प्रत्येकके हृदयमें अपनी महान ज्योति जागृत कर। हैं 
स्थिर प्रशांतिकें अंदर जढ़ मत बन जागे दे। भवतक तेरा मेष्ठः 
तम और नवीरर प्रेम अभिव्यक्त नहीं हो जाता तबक हैंगे जरा 
भी विधा महीं करता होगा! 

हमारी प्रार्यना सुन; हमारे आह्वानका उत्तर दे: तू आ। 
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१६ भगत ११९४ 


बड़ी लगनके साथ प्रायना करते हुए मेने तो दिवोंतक प्रतोक्ष 
की और नयी चोजें देशनेकों आशा को... और सब प्रकारी 
दाधाएं तेरी अभिव्यक्तिफों हक देने, रोक देने, पिक्त कर देंरेके 
लिये उसड़ आयी हैं। और अब हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि 
हम पहुंलेकी क्षपेक्षा अपने रप्ष्यके अधिक समीप पहुंच गधे हैं। 

है मेरे मधुर प्रभु! क्यों भला तूने मुझसे कहां कि में तेरे 
हुद्यमें आप्त' अपने पवित्र स्थानकों छोड़ दूं और पृश्वीपर वषश 
आकर एक ऐसी सिंद्धिका प्रयास कहूँ जिसे यहांकी सांसे ज्रोज़ें हो 
असंभव सिद्ध करती हुई प्रत्नीत होती हैं? .... तू भला मुझते 
हया आशा करता है कि तूने मुझे मेरी दिव्य और अपूर्व ध्यातो 
वस्थासे बलातू पृथक्‌ कर दिया है तथा इस अंवकायूर्ण हसव 
विद्वके अंदर मुझे पुतः डुबा दिया है? जब तेरी शक्ति प्रकट होने" 
के लिये पृथ्दीपर उतरती है तब जितनी भी महान्‌ आमुरिक उत्ताएं 
हैं, बिल्होंते तेरा सेवक बनमेंका विर्णेय किया है पर मिह्होंने अपने 
त्वभावक्ी सर्वश्रभान तथा अनुदार विशेषताकों बनाये रखा हैं, उनसे 
प्रत्येक सत्ता उसे केवक अपनी हो और जाँच ठेना चाहती है जिम 


सौर ध्यान १९७ 


कि पीछे बह उसे इूसरोंको भी बांद सके; वह सर्वदा हो यह सोचती 
हैं कि वहो एकमात्र अथवा, कम-से-कम, सर्वोत्तम मध्यस्या हो, और 
तेरी शक्तिके साथ दूसरे सभो लोगोंका संबंध उसकी भध्यस्थताके 
बिता नहीं हो सकता और न होना ही चाहिये। यह ॒अचम क्षुद्रता 
कम्त या अधिक सचेत्तन होती है, पर यह सर्वदा ही वहां होती है 
त्या सभो बातोंमें मनिश्चित कालतक विलंब कराती रहती है। 
यदि अत्यंत महान्‌ व्यक्षियोंके लिये भी पूर्ण अभिव्यक्तिके कार्यमें इन 
सब शोचनोय सीमाओोंसे बचना असंभव हो तो, हे प्रभु, इस संकीर्णता- 
को बलि-वेदीपर मुझे क्यों चढ़ाया हैं? .. - - यदि तू चाहता है कि 
ऐसा ही हो तो मुझे अंतिम पर्देंको अवश्य चीर डालना होगा तथा 
त्तेरी ज्योति-छटाको, अपने पूर्ण शुद्ध रूपमें, इस जगत॒का रूपांतर 
करनेके लिये आना हो होगा! 

इस चमत्कारकों पुरा कर अथवा मुझे अएसे अंदर बापस चला 
जानें दे। 


२१७ अगस्त १९१४ 


भूतकालकी सभो चीजोंको जो यह संहारका बबंडर उड़ाये 
लिये जा रहा है उसमें सभी भूल-भांतियां, सब प्रकारके पक्षपात, 
समस्त मतभेंद विछोन हो जाने चाहियें . . .। ज्योतिको पूर्ण रूप- 
से शुद्ध, समस्त सोमाओंसे मुक्त हो जाना चाहिये जिसमें कि तू 
उसमें संपूर्ण रूपते अभिव्यक्त हो सके। हे भगवान्‌ ! तुझमें 
शक्ति है और तू इस महान्‌ चमत्कारको अवश्य सिद्ध करेगा. -«॥ 
इस चेतनामें तूनें विजयकी निहचयता भर दी हैं! 


न्छंः 


१९८ प्रार्थना 


१८ अगस्त १९१४ 


है भगवान्‌ ! में गभौर और मौन ध्यानमें तेरी भर मुड़ 
जाऊं; इस संपूर्ण सत्ता और इसकी बहुविध क्रियावलियोंकों पृजाके 
फूलकी तरह तेरे चरणोंपर चढ़ा दूं; इन शक्तियोंके समस्त खेल- 
को बंद कर दूं, इन सभी चेतनाओंकों संयुक्त कर दूं जिसमें कि 
बस एक हो चेतना बनी रहे, वस वही चेतना बनी रहे जो तेरी 
भाज्ञा सुनने और उसे समझनेगें समर्थ हो; में तेरे अंदर फिरसे डूब 
जाऊं, सानो उस परम कल्याणकारी सागरमें डूब जाऊं जो समस्त 
अज्ञानसे मुक्त कर देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि में 
बहुत नीचे, संदेह और अंधताकी किसी अगाध खाईमें उतर गयी 
हैँ, तेरे शाइवत ज्योति्मय लोकोंसे निर्वासित हो गयी हूं; परंतु 
में जानती हूं कि इस अवतरणके अंदर ही निहित है एक ऐसे 
उच्चतर आरोहणकी संभावन्रा जो मुझे एक विज्ञालतर क्षितिजका 
आलिगन करने तथा थोड़े अधिक निकटसे तेरे असीम स्वर्गंलोकोंको 
छूनेके योग्य बनायेगा। इस खाईकी गहराइयोंमें ठोक उसी तरह 
तेरी ज्योति विद्यमान है, स्थिर और पथप्रदर्शकके रूपमें विद्यमाव 
हैं और अविच्छिन्न रूपसे चमक रहो है जिस तरह वह वेरी 
जाज्वल्यमान दीप्तिमें विद्यमान है; और प्रशांत निर्भरता, शांति- 
पूर्ण उदासीनता, स्थिर निशचयता स्थायी रूपसे मेरो चेतनामें 
निवास कर रही हूँ ....। में एक नौका-जैसी हूं जो दीर्घकालसे 
बंदरगाहका आनंद उपभोग कर रही है और जो अब, घने मेघोंके 
मंडराने, आंधी-तुफानके आने और सूर्यके ढक जानेपर भो, महान्‌ 
भज्ञेयके अंदर चले जानेके लिये, अज्ञात तटोंकी ओर, नवीन देशों- 
की ओर दौड़ पड़नेके लिये अपने, पाल खोल रहीहै। | 

में तेरी. हूं, हे भगवान्‌, बिना किसी हिंचकिचाहटके, बिना 
किसी पक्षपातके तेरो हूं; तेरी इच्छा अपनी कठोर परिपूर्णताके 


और ध्यान १९९ 


साथ सार्थक हो; मेरी समस्त सत्ता एक हर्षयुक्ष प्रहणशीलता 
तथा अचल-अठल प्रशांतिके साथ उसकी अधीनता स्वीकार करतो 
है 

अब भविष्यसंबंधी कोई धारणा मेरे मनरसे नहीं हैः अब तू 
हो अपने विधानकी एक नवोन तथा अधिक उपयुक्त घारणा उत्पन्न 
करेगा। 

अत्यंत पूर्ण समर्पण-भाव तथा अति पूर्णाग निर्भरताके साथ में 
प्रतीक्षा करती हूं: तेरी वाणी मुझे पथ दिखायेगी। 


ख्छ 


२० अगस्त १९१४ 


यदि हम एक ऐसे नये दृष्टिकोणसे लूक्ष्यनों देखना चाहें जो 
अन्य सभी दृष्टिकोणोंको आछोकित कर दे और उपयोगी बना दे 
तो हमें अपनी आंतरिक खोजके अनुभवकों बार-वार नमे-तये 
रुपोंमें प्राप्त करना होगा, और अपनी चेतनाकी चरम सीमातक 
ऊपर उठना होगा तथा पहलेसे कभी इस विषय? अपना संत 
स्थिर नहीं करना होगा कि हमारी यात्राका अंत कहांपर 
होगा। पु 

परंतु सर्वोच्च केंद्र साथ हमारी चेतवाके एक या अनेक 
संपर्क पहले प्राप्त कर केनेंके कारण जो धारणा हमारे सनमें हो 
चुकी है उसे हमारा मत सहजभावसे हो स्मरण करता हैं और 
स्वयं अपने-आपसे कहता हैः “यही तो बह चीज है जो पयके 
अंतमे प्राप्त होती है”, परंतु वह इस बातको धघ्यानमें नहीं रखता 
कि वह जिस चोज को बात सोचता है वहु तो उस लक्ष्यको 


दस छू 


२०७० प्रायतां 


विधृत करने या यहांतक कि उसका उपहास करनेंके असंस्य तरीकों- 
मेंसे केवल एक तरीका है तथा बौद्धिक धारणाकों तो अनुभूति 
बाद आना चाहिये, न कि उससे पहले। 

पथका पूर्ण सरखताके साथ फिरसे अनुत्तरण करता चाहिये 
और इस ढंगसे करना चाहिये सानो उसका अनुसरण इससे पहदे 
कभी न क्रिया गया हो; बस, यही है सच्ची पवित्रता, पूर्ण सत्चाई 
मो प्रदान करती है अवाध उन्नति, संबृद्धि तथा सर्वाधोण पर 
पूर्णता। 

जब मेरे समस्त विचार शांत हो जाते हैं, कहनेका तार, 
जब अपनों सब प्रकारकों सज्ञान रचनाओंसे मन खाली हो जाता 
हैं तब भेरी अनिन्‍्छाके बावजूद मेरी सत्ताके अंदरकी कोई 
चोज, जो शब्दोंकी अपैक्षा कहाँ अधिक गभीर है; एक जोरदार 
अभीप्साके साथ, तेरी ओर भूड़ जाती है, हे अतिवेचेवीत प्रभु, 
और वहु झपनी सभी क्रियाओंकी, अपने सभो उप्ादानोंकी, अपनी 
सत्ताकी सभी धाराओंकों तुझे मिवेदित कर देती है तथा उते सब" 
के लिये तुझसे परम ज्योतिकी याचना करती है 


»९०९* है भगवात्‌ ! तेरे विषयरें में चितव नहीं कर सकतों 
पर तुझे तिस्संदिग्ध रूपसे जान सकेतो हूं! 
4 


श१ अगस्त १९१४ 


भगवान्‌ ! हे भगवान्‌ ! समूची पृथ्वी आंद्येजित हो गयी हैः 
बहु कराह रही है और दुःख भोग रही है। वह यंत्रेणामे छदप 
रही है... ऐसा न हो कि उसपर जो विपत्ति भा पड़ी है कह 
ज्यर्य हो चली जाय; ऐसो कृपा कर कि इस सारे रतपातते 


और ध्यान २०१ 


सौंदर्य, ज्योति और प्रेमके समस्त वीज बड़ी तेजीसे अंकुरित हो 
उठें और उनकी प्रचुर पंदावारसे सारी पृथ्वी ढक जाय और लह- 
लहा उठे। अंबकारपूर्ण इस खाईकी गहराईमेंसे संपरर्ण पाथिव 
सत्ता ठुझसे प्रार्थत्रा कर रही है कि तू उसे थायु प्रदान कर, 
ज्योति प्रदान कर; उसका दम घुद रहा है; क्या तू उसको 
सहायता करनेके लिये नहीं आयेगा ? 

है नाय ! विजय प्राप्त करनेके लिये क्या करनेकी जरूरत है? 

सुन, हमारी प्रार्यता सुन, क्योंकि, सर्वस्व देकर भी विजय 
प्राप्त करनी ही होगो। नायर: समस्त विरोधोंका नाश कर; 
प्रकट हो ! 


२४ अगस्त १९१४ 


है प्रभुवर ! हादिक कृतझ्ञताके साथ में तेरे पास आ रही हूं। 
जिस ज्ञानके लिये से इतनो प्यासी थो उसका प्रथम पाठ तूने मुझे 
सिखाया है, और उस ज्ञानके साय-साथ आयी है सिद्धिके प्रत्येक 
क्षेत्र्से अव्यर्यंता और सच्ची शक्तिमत्ता। 

यह तो केबल आरंभ हैँ, यह कोई सिद्धि नहीं है; परंतु 
रास्ता खुल गया हैं और स्पष्ठ तथा सीधा दिखायी देता हैं, 
चस, अब आवश्यकता है उसपर चलनेकी; अंधकारपूर्ण दिनोंके 
सामान्य पर हाक्तिशालो प्रयासके फलस्वरूप पर्दा फट गया है। 
है भगवान्‌ ! ऐसा बर दे कि मार्ग इसी तरह सबके लिये उद्‌- 
भासित हो उठे, और जब हम अपने अंदर स्पष्ट देख लें तब उस- 
के बाद दूसरोंके अंदर भो ज्ञानके सचेतन हो उठनेमें नयी कंठि- 
नाइयां न पैदा हों। सारी बातोंके होते हुए भो, मनुष्य चाहे 


र्ण्२ प्रार्थता 


जितना भी महान्‌ क्यों न हो, वह होता सीमित ही है--कम-से- 
कम बहुत दिनोंतक उसे बेसा ही बने रहना होगा--बस, इसी 
बातके कारण कि वह मनुष्य है, और, यदि वह बृहत्‌के साथ संपर्क 
भी प्राप्त कर ले तो भी यह बृहत्‌ उसके अपने व्यक्तित्वके 
दृष्टिकोणके अनुसार ही उसकी बाहरी चेतनामें प्रकट होता है । 
उसके लिये यह बहुत कठिन है कि अपने दृष्टिकोणके द्वारा वह 
किसी-न-किसी रूपमें दृष्यावलोकों अंशतः विक्ृत न होने दे। परंतु 
इन अंतिम बाधाओंकों भी अवइ्य पार करना होगा, निश्चित रूप- 
से विनष्ट करना होगा जिसमें कि ये फिर नये सिरेसे उमड़ त 
मायें। पथको पूर्णतः मुक्त रखना होगा और जिस ज्ञानकी झांकी 
प्राप्त हुई है उसे दृढ़तापुर्वक स्थापित करना होगा। तेरी कृपा 
हमारे साथ है, हे नाथ, और वह कभी हमारा त्याग न करे, उसे 
समय भी जब कि सब कुछ ऊपरसे अंधकारपूर्ण दिखायी दे; कभी- 
कभी पूर्णतर उषाकों तैयार करनेके लिये रात्रिकी भी आवश्यकता 
होती है। परंतु, इस बार संभवतः तूने हमें ऐसी उपाके सामने 
ला रखा हैँ जो कभी अस्त नहीं होती! «««- 

ग्रहण कर हमारी ज्वलंत कृतज्ञता और हमारे सर्वागीण 
समर्पणका यह अध्ये। 

में जानतो थी कि मेरे आध्यात्मिक जीवनका एक पर्व समाप्त 
हो जानेपर यह पुस्तक भी समाप्त हो जायगी। सचमुचमें वही 
हो रहा है। 

ज्योति आ गयी है, पथ खुल गया है। परिश्रमश्ञील भूतकाल- 
को कृतज्ञतापूर्ण अभिवादन अपित कर हम उस नये पथपर दौड़ चेंगे 
जिसे तूने हमारे सामने प्रशस्त रूपमें उद्घाठित कर दिया हैं। 

अधिक विज्ञाल और अधिक सज्ञान सिद्धिके इस नवीन राज्य- 
को देहलीपर, हे परमेदवर, हम पूर्ण समर्पण तथा पुजा-भावके साथ 


भौर ध्याव २०३ 


तेरे सामने सिर शुका रहे हैं। बिना कुछ बचाये हम अपने- 
भापको तुझे दे रहे हैं। 
, उनतः तू ही, और एकमात्र तृ हो हमारे अंदर निवास कर रहा 
हूं। हूं फिससे अपने राज्यका राजा बन गया है, पर इस बार 
यह एक विज्ञाल और पूर्ण राज्य हैं, तेरे शासवाबोन होनेके अधिक 
उपयुक्त एक राज्य है! 


श्टड 


२५ अगस्त १९१४ 


हे प्रभुवर! तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा कार्य पूरा हो। 
हमारी भफ्तिको दृढ़ बना, हमारे समर्पणको अधिक बढ़ा और पय- 
पर हमें प्रकाश दिखा। हम अपने अंदर तुसे सर्वोच्च अधिपतिके 
रुपसें स्थापित कर रहे हैं जिसमें कि तू संपुर्ण परम्योका सर्वोच्च 
अधिपति वन जाय। 

हमारे शब्द अभी भी अजन्ञानमय हैं: उन्हें झ्ञानोज्ज्वल थना। 

हमारी अभीष्सा अभोतक दोषपुर्ण है: उसे शुद्ध कर। 

हमारा कार्य अभी भो झक्तिहीन हैँ: उस्ते सशक्त बना। 

है नाय ! यह पृथ्वी कराहु रही हैँ ओर पीड़ा भोग रहो है। 
अस्तव्यस्ततानें इस जगत्‌क्ो अपनर घर बता लिया हैं। 

पह अंधकार इतना अधिक है कि फेवल तू हो इसे दूर कर 
सकता है। आ, अनिष्यक्त हो, जिसमें कि तेरा कार्य संपन्न हो। 


ज्‌क्४ प्रार्थना 


२६ अगस्त १९१४ 


है मेरे मधुमथ स्वासी, हे आनंदके अधीश्वर ! ये सब आतंद- 
के छोक परस्पर एकनदूसरेमें प्रविष्ठ हो रहे हैं और एकडूसरैको 
पूर्ण बना रहे हैं; वे एक ऐसी वृहतत वस्तु बन गये हैं कि उस 
सबकी एक साथ धारणा बनाना कठिव है। हमें इन विधाबोंका 
ज्ञान प्रदात कर तथा पृश्वीको जागृत करनेकी शक्ति दे जिसमें कि 
अंधभावसे अनुसृत इस लक्ष्यकों वह समझ सके और उसके विवयमम 
धारणा बता सके. . 

सम्रस्त वस्तुओँमें तु हो विशुद्ध सुल् है, परम दुष्िदायी 
आनंद हू... . परंतु यह आनंद कैवल तभी परिपूर्ण होता है जद 
यह अत्यंत्त बाह्य अभिव्यक्तिसे छेकर अत्यंत अतल गहराषयोतकर्म 
सर्वागपूर्ण बन जाता है! 

है भगवान्‌ ! तूने मुझे अत्याइचर्यके द्वार-प्रॉतमें ला रखा है 
इंत ज्ञाममें मुझे दृढ़-प्रतिष् कर। सुझे चेतनाशे उस केंद्र 
स्थापित कर जहूसे मेरे कार्य तेरे विधानकी अविमिश्न अभि 
व्यक्तिके सिवा और कुछ नहीं होंगे। 

एक शक्तिशालों और नीरब पृजा-भावके साथ में प्रतीक्षा कर 
रहो हूं। 


2 
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भागवत प्रेम वन जाना, समस्त क्रियावालापमें तथा सत्ताके 
समस्त लोकोंमें चही शक्तिज्ञाली, अनंत, अगाध प्रेम बन जाता «* 
इसी चीजको में तुझसे याचना कर रहो हूँ हे भगवान्‌; ऐसी पा 
कर कि में सभी कर्मोर्मे और सताके सभी छोकोंमें वस उसी भाग- 


२०६९ प्रार्थवा 


तथा जड़ जगत॒के समस्त अंधकार और शोक-तापपूर्ण अज्ञानके 
बीच एक सेतु बननेके लिये निमित न हुआ हो तो भरता उसका 
और क्या उपयोग हो सकता है? मनृष्य जो कुछ होना चाहिये 
और जो कुछ हो चुका है उनके बोचकी एक लड़ी है; वह खाईके 
ऊपर बनी हुई एक पुलिया है, वह महान्‌ 'क्रास'चिह्न (+-) है 
बाहु-चतुष्टयका संयोग-ल्थल है। उसका * सच्चा निवासस्थान, 
उसकी चेतनाकी शक्तिपीठ होनो चाहिये उस मध्यवर्तों लोकमें 
जहां ऋस' को चारों बांहें आकर मिलतो हें, जहां अचित्यको 
समस्त अनंतता आकर बहुविध अभिव्यक्तिके अंदर प्रसारित होनेके 
लिये निश्चित रूप ग्रहण करती हे. ..। 

यह केंद्रस्थल है परात्पर प्रेम और अखंड चेतनाका, विशुद्ध 
ओर सर्वागपृर्ण ज्ञानका पीठ-स्थान। इस स्थानपर प्रतिष्ठित कर 
उन छोगोंको, हे भगवान्‌, जो सच्चे रूपमें तेरी सेवा कर सकें, 
जिन्हें यथार्थ रूपमें तेरी सेवा करनो चाहिये और जो वाल्तविक 
रूपसें तेरी सेवा करना चाहते हों, जिसमें कि तेरा कार्य संसिद्ध 
हो, पुल सदाके लिये स्थापित हो जाय तथा तेरी शक्तियां बिता 
थके संसारमें सर्वत्र फेल जाय॑। 
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इस भीषण अस्तव्यस्तता तथा इस भयानक विनाशके अंदर 
आवश्यक प्रयासकी एक भसहान्‌ क्रिया दिखायी दे सकती है जो 
पृथ्वीक्षो एक नये बीजारोपणके छिये तैयार करेगी तया उस दीजा- 
रोपणके फलस्वरूप अन्नकों अद्भुत बालें निकल आयेंगी और 
'जगत्‌को नवीन जाति-लल्‍्पी उत्कृष्ट पैदावार प्राप्त होगी « - ««। यह 


और ध्यान २०७ 


भविष्य-दृष्टि स्वच्छ जोर चुनिश्चिचत है, तेरे दिव्य विधानका पथ 
इतने स्पप्ट रूपमें अंकित है कि शांति वापस आकर सभी कार्य- 
कर्त्ताओंके हृदयमें साम्राज्ञीके रूप्में आसीन हो गयी हैं। अब कोई 
संदेह और कोई हिचकिचाहट नहों है, अब कोई क्लेश और कोई 
उत्तावली नहीं हैं; अब तो कार्यका एकदम सीधा महान्‌ पय हैं 
जिससे, समस्त विध्न-वाधाओंको पार करता हुआ, आपातदृश्य 
समस्त विरोधोंके होते हुए, बक्-परयोको समस्त आ्रांतियोंके बावजूद, 
शाश्वत भावसे कार्य पूरा हो रहा हैं और ये सब जो स्थूछ 
व्यपष्टि-सत्ताएं हैँ, अनंत संभूतिके अंदर ये जो अनवधारणीय मुहूर्त 
हूँ, ये जानते हैं कि ये मनुण्पजातिकों अव्यर्थ रूपमें तथा अनिवार्य 
परिणामोंकी कोई चिता न कर एक पगण और आगे अवद्य बढ़ा 
देंगे, भले ही ऊपरसे देखनेमें और अस्यायों रूपसे उसके परिणाम 
चाहे कुछ भी क्‍यों न हों। ये सभी तेरे साथ युक्‍त हो रहे हें, 
है शझाइवत प्रभु, ये तेरे साथ युक्त हो रहे हैं, है विश्वजननो, 
आऔर इस प्रकार जो कुछ अभिव्यक्तिके परे हूँ तया जो कुछ समस्त 
अभिव्यक्ति है उसके साथ द्विविघ त्ादात्म्य प्राप्त कर ये संपूर्ण 
निइचयताका अनंत आनंद-रस उपभोग कर रहे हैं-.««! 

शांति, शांति, समस्त विश्व-व्रह्मांडमें ज्ञांति -.«.। 

युद्ध बस बाह्य रूप हैँ, 

उयल-पुथल बस भ्रम-भरांति हैः 

शांति अक्षर रुपमें विद्यमान हैं। 

हे मां! हे प्यारी जननी: में तो तु ही हूं। तृ हो युगपत्‌ 
संहारकारिणी और सृष्टिकारिणी हैं। 

समस्त विद्वव-ब्रह्मांड अपनी असंख्य जीवनघाराओोंके साथ तेरे 
वक्षस्थलूमें निवास कर रहा है और तू अपनी विश्ञाल्ताके साथ 
विद्यमान हैं उसके क्षुद्रतम परमाणुओंतकर्में। 


२०८ प्रार्थना 


और तेरी अनंतताकी अभीष्सा उसकी ओर ऊपर उ6 रहो 
है जो कभी प्रकट नहीं हुआ है और यह अनुरोध कर रही है 
कि वह निरंतर अधिकाधिक पूर्ण और सम्रग्न रुपमें अभिव्यवत हो। 

और सम्रस्त एक ही कालमें, एक ही त्रिविष और त्िकाल- 
दर्शी अखंड चेतनाके अंदर, व्यक्तिगत, विश्वगत और अतके 
अंदर उपस्थित है। 


एण्ड 
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हे मां भगवती ! कितने अल्लेगके साथ, कितने उ्वरुत प्रेसके 
साथ में तेरे निकट आयी, तेरी गभीरतम चेतनाके अंदर, महल 
तथा पूर्णानेंदकी तेरी उच्च स्थितिके अंदर आ उपस्थित हुई, और 
मैं तेरे बाहु-पाशके इतने गाढ़े आलिगतमें बंध गयी, तुझे इतने 
तीत्र रुपमें संतरे प्यार किया कि में पूर्ण रूपसे तु हो बन गयी; 
और फिर 'हमारे! उस मौन आनंदातिरेककी मोरबतामें और भी 
अधिक गभौरताओंमेसे आनेवाल्ली एक वाणी घुनायी पड़ी और 
उत्त बाणीने कहा: “उन सब छोगोंकी ओर मुड़ जिन्‍्हूँ तेरे प्रेमकी 
बड़ी आवद्यकता है।” और फिर चेतनाके सभी स्तर सभी 
छोकोंकी परंपरा प्रकट हो गयी; उनमेंसे कुछ लोक तो वह 
दीप्तिमाव और ज्योतिर्मय थे, सुव्यवस्यित और परिप्कृत थें। 
उनका ज्ञान उज्ज्वल था, अभिव्यक्तित सुतमंज़स और विशाल थी, 
संकल्य-दावित थलूशाली और अदम्य थी; उसके बादके फिर सारे 
जगत्‌ अंधकाराच्छन्न हो उठे, ऋमशः अधिकाधिक विच्छिम्त और 
विम्यृंखल हो उठे; वहां शक्ति प्रचंठ हो उठो और जड़ जगत 
तमताबुत और दुःखमय ध्रन गया। और उसके वाद जब हम 


और ध्यान २०९ 


दोनोंने! अपने अनंत प्रेमके द्वारा सर्वागीण रूपमें अज्ञान और दुःख- 
सापसे भरे जगत्‌की भयंकर पीड़ाको हृदयंगस किया, जब हमने 
देखा कि हमारे बच्चे घोर संघर्षमें संलूग्न हें, अपने वास्तविक 
लक्ष्ससे विच्युत शक्तियोंके हारा चालित होकर एक-दूसरेके ऊपर 
आक्रमण कर रहे हैं, त्तव हमने बड़े जोरसे यह इच्छा की कि 
भागवत प्रेमकी ज्योति प्रकट हो, इन सब उन्मत्त सत्ताओंके केंद्रमें 
रूपांतरकारिणी शक्ति आविर्भूत हो ---«। उसके बाद इस 
संकल्पफो और भी अधिक सवल और पभ्रभावशालो बनानेके लिये 
“हम दोनों' तेरी ओर मुड़ों, हे अखित्य परात्पर, और हमने 
सुझसे सहायताके लिये प्रायंना को। और फिर अज्ञातकी अतरू 
गहराइयोंसे आया एक उदात्त और दुनिवार उत्तर; और तब 
“हमने” समझ लिया कि पृथ्वीका उद्धार हो गया। 
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पृथ्वीपर अंधकार उतर आया है, घना, प्रचंड, विजयो  . .। 
इस भौतिक जगतूर्में सब कुछ दुःख, भय और विनाझमें परिणत 
हो गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे प्रेमको ज्योति-प्रभा 
शोकके पर्देसे आच्छादित हो गयी है... «*«। 

है प्यारी माता! में एक विपुल प्रेमावेगके साथ तेरे अंदर 
शल रही हूं और साथ ही सकल वस्तुओंके अधीश्वरसे यह हादिक 
प्रार्थना करतो हूं कि हमें पथ दिखावें, वह अपने कार्यका मार्ग 
हमारे लिये स्थिर कर दें जिसमें कि हम साहसपूर्वेक उसका अनु- 
सरण कर सकें। ह 
य्व 


२१० प्रार्थना 


समय ज्ौद्यदासे निकला जा रहा है: हे भगवान्‌, पीड़ित 
पुथिदीकी सहायता करनेके लिये देवशक्तियोंको शीक्ष जाता 
चाहिये। 

है मां! हे प्यारी जतनो! तू अपने सभी वच्चोंकों अप 
विशाल; वक्षस्थलपर चिंपकाये रखती है और तेरा प्रेम उत 
सबको एक समान घेरे रखता है। 

में तेरे प्रेमकी शुद्धिवायिनी अग्ति बव गयी हूं। हे भगवान! 
हे मौद अचित्य ! तू इस प्रेम-छुंडकी आत्माहुतिको स्वीकार कर 
जिसमें कि तेरा राज्य स्थापित हो, तेरी ज्योति अंध्रकवार और 
मृत्यपर विजय प्राप्त करे। 

अपनी शक्तिको प्रकट कर। दित-प्रति-दिम, घंटेअति-घंटे 
हम तुझसे अनुन करते हैँ: हे भगवान्‌ ! अपनी शर्क्तिको प्रकट 
कर ! 


श्र 


५ सितंवर १९१४ 


“दिपत्तिका सामना कर !” तूने भुझसे कहा, "तु अपनो दि 
क्यों फेर लेक चाहतो है था कर्मते दूर, संघसे बाहर उहके 
गगीर ध्यावमें क्यों भाग जाना चाहती हैं? सत्यकी संपूर्ण कमि- 
व्यवितकों सेंसिद्ध करना होगा; अंध संज्ञान और अंबकारमा 
विरोबोंकों सभी धावाओंपर उसकी विजय कानों होगी। सौये 
विपत्तिकों ओर देश ओर वह महागक्तिके सामने बिलोन हो 
जायगी 

है भगवान्‌ ! मंने इस दल्म॑ंत द्ाह्म प्रदृतिकी दुर्वेहतारो 
तमझ छिया है जो सर्ददा जड़-तत्वकी चश्यता स्वीक्षार करनेके 


गोर ध्यान २११ 


लिये तैयार रहती है और क्षतिपुत्तिके रूपमें वौद्धिक और आध्या- 
त्मिक परम मुक्षितमें भाग जाना चाहती है। परंतु तू तो हमसे 
फर्मकी आशा करता है, और कर्म उस तरहके किसी मनोभावको 
प्रश्नय नहों देता। आंतरिक छोकोंमें ही विजय प्राप्त करना 
पर्याप्त नहीं हैँ, अत्यंत स्थूछ लोकोंतकर्में विजय प्राप्त करती होगी। 
कठिनाइयों और बाबाओंसे हमें दूर नहीं भागना चाहिये, क्योंकि 
हममें वेसा करनेकी शक्ति है और हम अपनो चेतनाके भीतर 
शरण छे सकते हे जहां कोई बाघा अब नहीं आती . - - - एकदम 
सोधे विपत्तिके सामने ताकना चाहिये, तेरी सर्वशक्तिमसामें 
विश्वास बनाये रखना चाहिये और तब तेरी सर्वशक्तिमताकी 
विजय अदध्य होगी। 

हे प्रभुवर ! मुझे संपूर्णतः एक योद्धाका हृदय प्रदान कर और 
तेरी विजय सुनिश्चित है। 

“सर्वेस्वकी बाजी रूगराकर भी विजय लानी होगी/--बस, 
यही होना चाहिये हमारा वर्तमान मूलूमंत्र। पर इसका कारण 
यह नहीं कि हम कार्य और उसके परिणामोंके प्रति आसकत हैं; 
इसका कारण यह नहीं क्ति हमें ऐसे कार्यकी आवश्यकता हैँ। इसका 
कारण यह नहीं कि हम आकस्मिक घटनाओंसे दचनेमें असमर्ये हें। 

बल्कि इसका कारण यह है कि तूने हमें कर्सका आदेश दिया 
है। बल्कि इसक्ला कारण यह है कि पृथ्बीपर तेरी विजय होनेका 
समय आ गया है; चल्कि इसका कारण यह है कि तू सर्वापपूर्ण 
विजय चाहता है। हे 

ओर संसारके प्रति अनंत प्रेम रखते हुए -. . आ, हम युद्ध 
करें ! 


ब्ख्छ 


२१२ प्रार्थना 
६ सितंबर १९१४ 


और ऊपरकी ओर, निरंतर और ऊपरकी ओर चलते चलें! 

जो कुछ संसिद्ध हो चुका है उससे कभी हम संतुष्ट न हों, किसी 
सिद्धिपर आकर हम रुक न जाय॑, विना रुके, पूर्ण उत्साहके साथ, 
हम सबंदा आगे बढ़ते चलें मिरंतर अधिक पूर्ण बनती हुई के 
अभिव्यक्तिकी ओर, निरंतर अधिक ऊंची और अधिक सर्वागपृर्ण 
बनती हुईं चेतनाकों ओर. ...। विगत कलकी विजय तो महंज 
आगामी कलकी विजयकी ओर जानेका सोपान बनेगी और पूर्वह्निः 
की शक्ति अपराह्मकी सामथ्येके सामने दुवेलला हो साबित होगी। 
हें जगज्जननी ! तेरी यात्रा विजयपुर्ण और अव्याहत है। 

जो अखंड प्रेमके द्वारा तेरे साथ युक्त हो जाता हैँ वह अवाध 
शतिसे निरंतर विज्ञालसे विज्ञाकतर क्षितिजोंकी ओर, मिरंतर पृण्णे- 
से पूर्णतर सिद्धि की ओर आगे बढ़ता हैं तथा तेरी ज्योतिके 
प्रोज्ज्वल प्रकाश्षमें एक चोटोसे दूसरी चोटीपर कूदता हुआ अशेयके 
अद्भुत रहस्पोंको अधिकृत करने तथा उन्हें सर्वाशतः अभिव्यवत् 

करनेके लिये अग्रसर होता है। 
है चिजयिनी भगवती माता! समस्त पृथ्वी तेरी महिमाका 
गान करती है तथा समस्त शक्तियां तेरी आज्ञाकारिणी बन 
जायंगी। 
कारण भगवान्‌ने कहा है: “समय आ गया है।” ओर 
सभी बाधाएं जीत लो जायंगी। 
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और ध्यान २१३ 


९ सितंबर १९१४ 


संसार दो परस्पर-विरोधो शक्तियोंमें विभक्त हो गया है जो 
प्राधान्य प्राप्त करनेके लिये युद्ध कर रही हैं। दोनों ही 
शक्तियां एक समान तेरे विधानके प्रतिकल हैं, है भगवान्‌ : क्योंकि 
हू न तो मृत्युतुल्य अचल स्थिति चाहता है और न अंध प्रत्य॥ 
तू तो एक सतत, ऋमोन्नत तथा ज्योत्तिमंय रूपांतरके द्वारा अपने- 
क्षापको प्रकट करता है; और यदि हम तेरे संकल्पको भभिव्यकतत 
करना चाहें तो हमें इसी रूपांतरको पृथ्वीके ऊपर संस्थापित 
करना होगा। 

' कभी-कभी हमारी अधोरता तुरत-फुरत यह जान लेना चाहती 
है कि इस अभिव्यक्तिके उपाय कया हें। परंतु हमारो अधोरता 
' बेकार है और उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। कारण, ज्ञान 
तो आयेगा समुचित समयपर, कर्म करनेके मुहत्तमें । 

अतएव मनको ज्ञांत कर तथा कमंसाधक संकल्पको स्थिर और 
दृढ़ बनाकर हम उस संकेतको प्रतीक्षा कर रहे हैं जो तू हमें 


प्रदान करेगा। 


१० सितंबर १९१४ 

तेरा प्रेम चढ़ते ज्वरके समरातर है, उसने समग्र सत्ताको 
आकात कर लिया है और समस्त वस्तुओंकी परिप्लावित कर 
दिया है। हे जगदोश ! तेरा प्रेम सबके ह॒दयोंमें प्रविष्द होगा 
ओर उनके अंदर उस दिव्य अग्निशिखाको उत्पन्न करेगा जो 
बुझायो नहों जा सकतो, उस स्वर्गीय सौंदयंकों प्रकट करेगा जो 


२१४ प्रात 


बदला नहीं जा सकता, और, समस्त विपरीत्ताओों और विधमता- 
ओके परे जाकर थहु सबके अंदर उप्त अक्षय आरंदकों स्थापित 
करेगा जो चरम हित भी हैं! 

तेरी ध्योति अपर उठती हुई ज्वारके समान हैं। वह सारी 
सत्ताको आफ्रांत कर रहो है और सभी ब्तुओंकी परिप्लादित 
कर रहो है। हे प्रभु! तेरी ज्योति सबके मनोंमें पेढ जायगी 
और उनके अंदर उस श्रेप्ठतम स्वच्छ दृष्टिकों उतन्न फरेगी जो 
कभी डगमगाती नहों, उस दिव्य अंतर्दृष्टिकों पैदा करेगी जो बिल” 
कुछ भूछ नहों करती, भौर, समस्त विपरीतताओं तथा समस्त 
विषमताओंसे ऊपर उठकर बहू सबके अंदर तेरे ज्ञानकी उस दीप्ति 
को स्थापित करेगी जो परम अभिज्ञता भी हैं। 

तेरी शक्ति उसउत्तो हुई ज्यारके समान है, वह समस्त सत्ता" 
को आखांत कर रहो है और सभो चीजोंकों परिप्लावित कर रहों 
है। हे भगवान्‌! तेरी शक्ति सबके प्राणमें प्रवेश करेगी भोर 
उसके अंदर उस कार्यकरी क्षमताकों उत्पन्न करेगी जो जरा भी 
क्षीण नहीं होती, उत्त दिव्य वलन-वीर्यको जन्म देगी जो अजेय है। 
और, सम्रस्त विपरोत्ताओं तथा समस्त विषमताओंके अर्ध्येर्मे जा- 
कर वहू सबके अंदर उस समुच्च क्रियाशक्तिकों स्थापित करेगी मो 
परम इच्छा-शक्ति भी है। 
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बड़े आग्रहके साथ में तु ममस्कार करती हूँ, हे भगवती 
सांता, और ग्रभौर अनुराणके साथ तेरे साथ एकात्म हो रही हूँ 


ओर ध्यान २१५ 


विश्वजननोके साथ युक्त होकर में तेरी ओर मुड़तों हूं, हे भगवान्‌, 
ओर मौन पूजा-भावके साथ तुसझे प्रणाम करतो हूँ। एक तोक्र 
अभीष्साके साथ में तेरे साथ एककार हो रहो हूं। 

फिर तो सब कुछ अपुर्व नोरवतासें पर्यवसित हो जाता है, 
सत्‌ असत्‌्में मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है स्थगित, स्तब्ध, 


भरा अवर्णनोपका कैसे वर्णन किया जाय ? «, ..« 


ह्ः 


१४ सितंबर १९१४ 


अब कोई 'में' नहीं है, कोई व्यक्ष्तित्व नहीं है, कोई व्यक्ति- 
गत सीमा नहीं हें। बस, भब हैं विशाल विश्व, हमारों महा- 
अहिस जननो, जो तेरे सम्मानमें शुद्धिकों ज्वलंत अग्नि्तं जल 
रही है, हे प्रभुवर, हे परमेदवर, हे परात्पर संकल्पशक्ति, जिसमें 
कि इस संकल्पशक्तिकी सिद्धिके मार्यमें अब कोई बाबा से उप- 
स्थित हो। 

हे भगवान्‌ | तीब प्रेम और महा उल्लासका एक बिपुल 
गान तेरी ओर उठ रहा है और समूची पृथ्वी एक अवर्णनीय 
आह्वादके साथ तेरे संग युक्त हो रहो है। 

तेरी सबल फूंक अग्निकुंडको जाये रखे जिसमें कि वह कुंड 
अधिकाधिक विशाल और दुर्देमनीय बनता जाय तथा समस्त 
तिमिर और समस्त अंध विरोध आत्मसात्‌ कर लिया जाय, दा 


५ हर अ4"। 


दिया जाय, तेरी शुद्धवायिनी अपरूप शिखाकी ज्योतिर्में रूपांतरित 
कर दिया जाय। 
कितनी द्ांतिदायिनी आभा है तेरे पवित्रीकरणमें! 


कट 


१६ सितंवर १९१४ 


सुन उस वाणीकों जो आ रही है, सुन उस गानको जो 
तेरी दिव्य उपाका अभिवादन करनेके लिये निकल रहा है। 

परम विधान पूर्ण हो; वह चाहे विद्वभूत श्ाइवत सत्ता हो 
या असत्‌में पुनः विलय, इससे कुछ आता-जाता नहीं। उया ईने 
दोनोंमें एकको चुनना होगा? में तो नहीं चुन सकती; मेरी 
चेतनामें अब कोई रुचि नहीं है और बस एक ही संकल्प बना 
हुआ है: वह है तेरा संकल्प हे अकथनीय ! 

और समस्त विश्व अब केवल एक गान रह गया हैं जो. 
क्रमशः विशाल और सुसमंजस होता जा रहा है तथा तेरी दिव्य 
उषाकी [अभ्यर्थता करनेके लिये प्रकट हो रहा है। 
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कार्यकी कोई प्रेरणा बाहरसे अथवा किसी विशिष्ट लोकसे 
* कभी नहीं आ सकती। हे भगवान्‌ ! एकमात्र तू ही तत्ताकी 
गहराईमें रहकर सबको ग्रतिशील बनाता है, तेरी हो इंच्छाशर्क्ति 
परिचालित करती है, तेरी ही शक्ति कार्य करती है। और अरब 
केवल एक क्षुद्र व्यष्टिगत चेतनाके सीमित क्षेत्रमें ही कार्य नहीं 


और ध्यान है! २१७ 
करती, बल्कि एक ऐसी चेतनाके विश्वव्यापी क्षेत्रमें कार्य करती 
है जो सत्ताकी प्रत्येक अवस्थामें ही सर्वके साथ एकोभूत है। 
और उस सत्ताकों एक साथ हो सज्ञान बोध हैँ एक ओर तो 
समस्त विश्वव्यापी जटिल, और यहांतक कि विश्युंखल गतियोंका 
तथा दूसरी ओर तेरी परम अक्षरताकी नीरव और अखंड शांतिका + 
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२० पितंवर १९१४ 


लेखनी चुप है, क्योंकि सन नोरव हो गया है, पर हृदय 
तेरे लिये अभोप्सा कर रहा है, हे प्रभुवर, और वह एक ही प्रेमके, 
एक ही श्रद्धाभक्तिके अंदर तुझे हमारी भगवती माताके साथ 
युक्त कर रहा हैं। और तेरा आश्रय लेकर सम्रश्न सत्ता वाक्या- 
, ततीतकी ओर उन्मुख हो रही है एवं सत्ताके परे, वोरवताके भी 
उस पार, वह वस्तु ततृ-वस्तुके साथ संयुक्त हो रही है। 


+ 22 


२२ सितंवर १९१४ 

हे भगवान्‌ ! तू तो अज्ञेयकी देहछीपर विराजसान है, में तुझे 
प्रणाम करती हूं। 

पर क्या स्वयं तू ही अपने-आपको प्रणाम नहीं कर रहा है 
परा-सत्ताके अधित्य सार-तत्वके अंदर, उसकी अपरिसेय गह- 
राइयोंके अंदर तथा उसको अत्यंत बाह्य सिद्धियोंतकके अंदर ? 
क्योंकि परा-स्त्ता तो तू हो है, चाहे उसका आकार-प्रकार जो 


श्ट.. परत 
मुछ भी व्यों त हो, और फिर अपने तत्व-हपमें अधि शर्त 
भो तू हो है। और इस अखंड चेत्माकों ते हमारी बछ्यु पता 
दिया है जिसमें कि हम प्‌ वत जाय, तो भी एकमात्र मूलनरखे" 
झुपमें शहीं, बल्कि सं्रेतन रुपसे और सक्रिय उपते भी। ईपे 
तरह सद कुछ बन गया है प्रेम और आतंदपुर्ण भव्ति-मषिसे भर 
हुआ आदान-प्रदान तया परस्पर अभिवादत--वह सब है तेरे मं 
हमारी दिव्य माताकों तोब्र अभीष्सा तथा हमारी दिव्य जबबींके 
प्रति तेरा अर्तत और शक्तिशाली पल्युत्त, और फिर भेतमें हे 
अभीष्शा तेरी समग्र सत्ताते उसको ओर जा रही है जो अभी 
अमिव्यक्त नहीं हुआ है, उस संपूर्ण अज्ञेयकीं ओर गा रही है 
जिले हम त्रमक्ः अधिकाधिक और अच्छे-सै-लच्छे रुपमें जानेंगे 
पर णो संबंदा ही अज्षेय धना रहेगा। 

पूर्ण निश्वल-दोरवताके अंदर सब ढुछ है-“वर्तमानतः और 
शाइवततः; . विश्वण्त अभिव्यक्तिके अंदर सब कुछ चिरतर् 
संभूति-धाराके अंतर्गत साकार हो उठेगा। 

चेतवा और अखंड मोबलकी परिपुर्णताके अंदर भ्ष्तो उसके 
'निमित्त आनंदनात कर रही है जो एक साथ हो है और मि 
काल होगा। 

नमस्कार हूं तुझे, हे जगत्पति, क्या जो कुछ हैं तथा जो इँढे 
होगा उम दोनोंके बीचका तू मध्यस्थ महीं है; कारण एक ही सावे 
जो कुछ हैं और जो कुछ होगा वह दोनों तू है! 

है आहवय॑पय बृहत्‌ ! तू थुगपत्‌ वोधगम्य और अर्िक्रस: है 
"परिपूर्ण ज्ञानातोकके अंदर में तुझे प्रणाम कर रहो हूँ। 
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२४ सितंवर १९१४ 

किस तरह तू हमारे बोच उपस्थित है, हे प्यासी मां! ऐसा 
मालूम होता है कि तू चाहतो है कि तेरे पूर्ण सहयोगके वियपमें 
हमें विश्वास हो जाय, तू हमें पह दिखाना चाहती है कि हमारे 
हारा जो संकल्पशवित अभिव्यकतत होना चाहती है उससे उन यंत्रों- 
को प्राप्त कर लिया है जो उसके विधानको, तेरी वर्तमान संभाव- 
नाओोंके साथ संपूर्ण सामंजस्य रसते हुए, संसिद्ध कर सकते हैं। 
ओर जो चोजें अत्यंत कठिन, अत्यंत असंभव और संभवतः अत्यंत 
असाब्य भो प्रदोत होतो थों वे पूर्णतः सुसाध्य वन गयी हैं, फारण, 
तेरी उपस्यिति हमें विश्वास दिलाती हैँ कि स्वयं जड़-जंगत्‌ भी 
तेरी इच्छालाक्ति तया तेरे दिव्य विधानके नूतन रूपको अभि- 
व्यक्त करनेके लिये तेयार हो गया है। 

सर्वागपूर्ण समन्वयके प्रचुर आनंदके अंदर में तेरा अभिवादन 
कर रहो हूं, तेरा, तेरे कर्मोका और त्तेरे नित्य-सत्यका स्वागत कर 


रहो हूं। 
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है परमपुज्या भगवती माता! यदि तेरी सहायता भाप्त हो 
तो फ़िर ऐसी कौनसी चीज हैँ जो असंभव हो? सिद्धिका दिन 
समीप हैं मौर तू हमें महू आइवांसन देती हैं कि परम इच्छा- 
शक्तिकों सर्वागीण रूपसे सार्यक बतानेके लिये तेरा सहयोग प्राप्स 


होगा। है 
तुने हमें अचित्य सद्वस्तुओं तथा भौतिक जगत॒कों आपेक्षिक 


वस्तुओंके बीच अच्छे मध्यस्थोंके रूपमें स्वीकार कर लिया है, और 


२२० प्रार्भना 


हमारे मध्य तेरी सतत उपस्थिति तेरे सक्रिय सहुमोगका वह हु 
भगवासूने संकल्प किया है और तू कार्यालित करतो हैं; 
एक नवीन ज्योति पृश्वीपर उदित होगी। 
एक नवीन जगत्‌ उत्पन्न होगा। 
ओर प्रततिज्ञात वस्तुएं संसिद्ध होंगी।* 
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है भगवान्‌ ! तेरी उपस्थितिका गुणयात्र करते ५७४४ मेरी 
सेखनी सौन हो गयी है, पर तू एक राणाके जैसा है जिसने जर्प 
. राज्यपर संपूर्ण अधिकार जमा लिया है; तू प्रत्येक प्रांतकी 8] 
टित, श्रेणीबद्ध, विकसित और वढद्धित करता है; तू सोये हुए 
छोगोंकों जगाता है, तामसिकताकी ओर शुके हुए छोगोंको कप) 
शील बनाता है, सबको सुसमन्वित करता है, और एक दिन आयेगा 
जब समन्वय करनेका यह कार्य पूर्ण हो जायगा और समस्त देंश 
अपनी जीवनधारातक्में बत जायेगा तेरी वाणी और तेरी अं 
च्यक्तिका बाहम। 


२८ सितंवर १९१४ 





*२९ मार्च, १९५६ के दिन श्रीमाताजीने इसका रूप बर्देर् 
दिया और इस प्रकार लिख दिया: े 

है प्रभु, तूने इच्छा की, और में उसे पूर्ण कर रही हैं 

एक नयी ज्योति पृथ्वोपर छा रही है। 

एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो गया हैं। 

और जिन बातोंका आइवासत दिया गया था वे पूरी हो गयी 
हैं। 


और ध्यान २२१ 


#ब 


परंतु इस बीच मेरी लेखनो तेरो स्तुति करते समय मौन हो 
गयी हैँ! 
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हे भगवान्‌ ! तूने मतकी सभी बाधाओंकों भंग कर दिया हैं 
और सिद्धि अपनी संपूर्ण समृद्धिके साथ प्रकट हुई है। उससे 
संबंधित किसी दृष्टिकोणको भूलना न होगा, सीधे उन्हें उनकी 
परिपूर्णतातक ले जाना होगा, उनमेंसे किसीकी उपेक्षा नहीं करनी 
होगी, किसी सीमाको, किसी रुकावटकों पथके बीच आने न देना 
होगा और अपनी यात्रामें देर न छगाने देना होगा, और यही 
कार्य है जिसे करमेमें तु हमें अपने परमोच्च हस्तक्षेपके द्वारा 
सहायता प्रदान करेगा। और सब लोग, जो स्वयं तु हैं, और 
किसी-न-किसी विशिष्ट कार्यकी परिपृणंतामें तुझे अभिव्यक्त करते 
हैं, हमारे सहकर्मो भी बनेंगे, क्योंकि ऐसी हो तेरी इच्छा है। 

हम लोगोंकी भगवती माता हमारे साथ हें और उन्होंने हमसे 
यह प्रतिज्ञा की है कि वह परात्पर और मखंड |चेतनाके साथ 
हमारा एकत्व करा देंगी--अथाह गहराइयोंसे लेकर अत्यंत बाहरी 
इंद्रिय-जगतृतकर्मे। और इन सभी छोकोंमें अग्निदेव हमें आइवा- 
सन देते हें कि वह अपनी पवित्रकारिणी शिखाके द्वारा 
सहायता करेंगे, सभी बाघाओंका नाश करेंगे, शक्ति-सामर्थ्यको 
अ्ज्वलित करेंगे, इच्छा-शक्तिको संजीबित करेंगे जिसमें कि सिद्धि 
शीघ्य प्राप्त हो। , इन्द्रदेव हमारे ज्ञानकी ज्योतिको पुर्णता प्रदान 
करनेके लिये हमारे साथ हें: और सोमदेवने हमें अपने उस अनंत, 


२२२ प्रार्यवा 


महत्‌, अद्भुत प्रेममें रूपांतरित कर दिया है जो प्रमानंदकों जनम 
देता है....) 

है प्यारी भगवती माता, एक अकथनोय और समाहित अंनू- 
रागके साथ, एक असीम निर्भरताके साथ में तुझे वमस्कार करती हूं 

हे परमोज्ज्वल अग्निदेव, तू इतने जीवंत छूपमें मेरे अंदर 
विद्यमान है, में तेरा आह्वान करतो हूं, में तुझसे प्रायेता करती 
हूँ जिसमें कि तू और भो अधिक सजीव बत जा, जिसमें कि तेश 
कुंड और भो अधिक विज्ञाल, तेरी शिखाएं और भी अधिक शकित- 
शाली और उच्च बन जाय॑ और जिसमें कि मेरी समूची सत्ता 
एक प्रचंड अग्निदाह, शुद्धिदायी चिंताके सिवा और ढुछ वे रहे 
जाय। 

हे इन्द्रदेव ! में तेरी पूजा करती हूं और तेरी स्ुति करती है 
में तुझसे अनुरोध करती हूं कि तु मेरे साथ एक हो जा, तू सनकी 
सभी बाधाओंकों सदाके लिये दूर कर दे, तू मुझे दिव्य ज्ञात 
प्रदान कर। 

है परम प्रेस ! मेने तुझे कभी दुसरा ताम नहीं दिया, पर 
तू संपूर्ण रूपमें भेरों सत्ताका सारतस्व है; तुझे ही में अपने शुदू 
तम परमाणुओंतकर्मे स्पंदित और जीवित अनुभव करती हैं। 
जैसे कि अनंत विश्वके अंदर और उसके बाहर भी अनुभव करती 
, हूँ; तू ही प्रत्येक श्वास-प्रश्वासके द्वारा श्वास छेता है; तू हीं 
समत्त क्रियाओंके क्ेंद्रस्यलमें विद्यमान है, तू ही समस्त शुभाकांक्षाओं- 
के भीतरसे बिकीर्ण हो रहा है, तु हो समत्त दुःख-कष्टोंके पीछे 
हिपा हुआ है, तेरे लिये हो में एक असीम आरावनाका पोषण 
करती हूं जो निरंतर अधिकाधिक गाढ़ी होतो जातो है, त्‌ ऐसी कपा 
कर कि में उत्तरोत्तर सच्चे रूपमें यह अनुभव कर सकू कि में 
अखंड झूपसे तू” ही बन गयी हूं। 


और ध्यान २२३ 


और तू, है नाय, तू तो एक साय यह सब है और उससे 
भो और कुछ अधिक है, तू अद्वितीय अवीश्वर है, तू हमारे 
विचारोंको चरम सोमापर अवस्थित है, तू हमारे लिये अज्ञातको 
देहलोपर पड़ा है, उस अखित्यके भोतरसे किसी नथी दौप्तिको, 
सिद्धिकों किसो अधिक ऊंचो और अविर पूर्ण संभावनाको उद्‌- 
भूत कर दे जिसमें कि तेरा कार्य संपन्न हो और विश्व परमोच्च 
तादात्म्यकी ओर, महान्‌ अभिव्यक्तिकों ओर एक पग और आगे 
बढ़ जाय । ४ 

ओर अब मेरी लेखनी चुप हो रही हैं और में नीरवताफे 
अंदर तेरी पुजा कर रहो हूं। 


शी! 
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तेरे ध्यानकी प्रशांत नौरवतामें, हे परमेश्वर, प्रकृति फिरसे 
शांत-स्थिर और सब॒र हो रहो है। व्यक्तित्के सभो तस्त्वोंको 
अतिक्रम फर वह तेरी अनंततानें डूब रहो है जहां सभी स्तरोंमें, 
वितना किसी विश्यंंबा, बिना किसो अव्यवस्थाके, एकत्वकों उप- 
लव्धि होदी हूँ। जो कुछ बना रहता हैं, जो कुछ प्रगति करता 
हैं और जो कुछ ज्ञाश्वत कालसे हैं उन सवा सुसमंजस संमिश्रण 
धीरे-धीरे एक ऐसी साम्यावस्थामें संपन्न हो रहा है जो निरंतर 
अधिक समृद्ध, अधिक विस्तारित और अधिक उन्नत हो रही है। 
और जीवनकी तोनों घाराओंका परस्पर आदान-प्रदान तेरी अभि- 
व्यक्तिको परिपूर्ण बना रहा है। 

बहुतते छोग उुझे इस समय दुःख-कपष्ड और अनिइचयताके 
साथ झोज रहे हैं। में तेरी ओरसे उनको मच्यस्था बनूं जितते' 


्् प्रादंता 
'कि तैरे ज्योति उन्हें आलोकित फरे तथा तेरी शांति उर्ें प्रशांत 
कर दे। 

मेरी सत्ता अब केवल तेरे फार्यका एक अवहंब हैं। ऐसे 
चेलनाका एक केंद्र हूँ। 

भला सभी सोमाएं और बाधाएं फहां गयीं? तू ही अपने 
'राज्यका एकछत्र स्वामी हैं! 
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है मयुर जननी [ मुझे यह सिखा दे, किस्त तरहसे में सर्वा- 
गौण रूपसे और विरंतर तू' बन सकती हूं, अपने-आपको संपूर्ण 
उत्सर्ग कर सकती हूं जिसमें कि जो सदस्तु अभिव्यकत्त होता 
चाहती हैं उसे अपनी अभिव्यक्तिका एक अधिकाधिक पूर्ण साधन 
प्राप्त हो। 

सब कुछ सुस्यिर और प्रज्ञांत है, कोई संघर्ष नहीं, कोई 
वेदना नहीं, स्वयं अभीप्सा भी अपनी विज्ञालताके अंदर अत्यधिक 
शांतिपूर्ण हो गयी है, पर अपनो तीव्रताको उसमे जरा भी नहीं 
खोया हैं, और फिर चेतनामें एक प्रकारकी अद्भत विपरीत्तता 
अलेके कारण, जेसे कि किसी पदकको सामने और पीछेकी पी6 
होती है। भेरी सत्ता एक साथ हो एक ओर दो अनंत सह- 
स्तुको उस बक्षर प्रशांतताको देखतो है जिसमें कि परिवर्तनकी 
किसी संभावनाके बिना सब कुछ शाइवत रूपसे विद्यमात है, और 
दूसरी ओर, जो कुछ एक निरवच्छिन्न ऋमोम्नतिके अंदर सित्य 
तिरंतर झुप ले रहा है उसकी तीत्र और क्षिप्र गतिधाराको देस 


और ध्यान स्श्प्‌ 


रही है। और ये दोनों हो तेरे छिये एक समान सत्य हैं हे 
भगवान्‌ ! 


७ अक्तूबर १९१४ 


ओ, पृथ्वीपर ज्योति फँछ जाय और सभी हृदयोंमें शांति 
निवास करे! प्रायः सब लोग केबल, स्वूल, भाराकांत, जड़, परि- 
चतेनविमुख और तामसिक जीवनको ही जानते हैं। और उनको 
प्राण-शक्तियां जीवनके इस बाह्य आकारके साथ इतनी आसकत 
होती हैं कि अपने-आपमें मुक्त और द्ारीरसे बाहर होनेपर भी वे 
अभी भी उन्हीं स्थूछ अनिश्चित व्यापारोंमें पूर्ण रूपसे व्यस्त रहती 
हैं जो अब भी इसमें परेशान करनेवाले और दुःखदायी होते हैं। 
भर जिन छोगोंमें मानसिक जोवन जागृत हो गया हैं वे अर्शांत, 
उहिग्न, विक्षुब्ध, स्वेच्छाचारी और प्रभुत्वकामी होते हैं; और 
जिन सब परिवतेनों और पुनस्संस्कारोंका वे स्वप्न देखते हैं उनके 
भंवरमें संपूर्ण रूपसे फंसकर वे सब कुछ #ष्ट कर देनेके लिये 
तैयार हो जाते हैँ, इसका उन्हें पता ही नहीं होता कि किस वस्तु- 
का अवलंब लेकर गठन किया जा सकता है, और इस तरह चका- 
चोंध करनेवाली चमकोंसे निर्मित अपने प्रकाशके द्वारा वे अल्त- 
व्यस्तताको दूर करनेके बदले उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैँ। 

तेरे सर्वोच्च ध्यावकी अपरिवर्तनोय झांतिका, तेरी अक्षर 
शाइवतताकी स्थिर दृष्टिका अभाव सबके अंदर हैँ। 

इस व्यष्टि-सत्ताको तूने अपार करुणा प्रदान की है; अनंत 
कृतज्ञताके साथ में तुझसे प्रार्थना कर रही हैँ, है भगवान्‌, जिसमें 
कि इस वर्तमान आलोड़नकी सहायता लेकर, इस अपरिसीम अस्त- 


य्ठ 


२२६ - प्रार्यना 
व्यस्तताके अंदर आइचर्यजनक » घटना घटित हो और तेरी चरम 
प्रशांतता और निरबच्छिन्न तथा विशुद्ध ज्योतिका दिव्य विधान 
सबके छिये प्रत्यक्ष बन जाय एवं अंत्में तेरी चेतनाके प्रति जाग्रत्‌ 
भनृष्यजातिके द्वारा इस पृथ्वीपर शासन करे। 

हैं परमप्रिय राजा! तूनें मेरी प्रार्थना सुत छी है भौर है 
भेरे आाह्वानका उत्तर भी देगा। 
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< अक्तुबवर १९१४ 


कर्मके अंदर विद्यमान आलंदको समस्त कर्मोकी निवृत्तिम 
विद्यमान संभवतः उससे भी महत्तर आनंद पुरा करता तथा उस्तः 
की समतोलता बनाये रखता है; जब ये दोनों अवस्थाएं आाषारके 
अंदर बारी-बारीसे आतो हैं अथवा एक संग सचेतन हो उठ्ती है 
तब आनंद अपनी पूर्णताको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि, तब, है 
भगवान्‌, तेरी परिपूर्णता सिद्ध हो जाती है। 

है परम श्रभु! तुने मुझे दिव्य ध्यानोंकी अनंत धारा, अपनी 
शाइवतताकी पूर्ण प्रशांति प्रदाव की है, और सर्वसिद्धिदात्री हमारी 
भगवती माताके साथ मुझे एकात्म करके तूने यह वर प्रदान किया 
है कि में एक संग सचेतन होने और कार्य करनेकी उतको परभा 
बक्तिमें हिस्सा बंदाऊं। हि 

तेरी अनंतताके सर्वसमर्थ आनंदसे भरपुर होकर में ढुर 
नमस्कार करती हूं! 


व 


और ध्यान २२७ 


१० अवतूबर १९१४ 


परम सहस्तुके प्रति भेरी सत्ताका दान निरंतर नया-तया तथा 
अधिकाधिक परिपूर्ण होता रहे--उस परम सहस्तुके प्रति जो एक 
ओर तो अखितनीय, अनिर्देचनीय है पर दूसरी ओर कालके अंदर 
अपने-आपको शाइवत रुपसे अधिकाधिक पूर्ण और सर्वागीण रूपसे 
प्रकाशित कर रहो है। हे प्रभु! म॑ तुझे नाम नहों दे सकती, 
परंतु तेरी इच्छाफों में परम नौरवता तथा सर्वागपूर्ण समर्पणके 
अंदर देखती हूं; तू मुझे समस्त पृथ्वीका प्रतिनिधि बन जाने दे 
जिसमें कि मेरी चेतनाके साय युक्‍त होकर वह बिना कुछ बचाये 
सुप्ते अपने-आपको समपित कर दे। 

तू ही पूर्ण शांति और अनोखी सार्यकता हैं; विश्वमें जो फुछ 
अक्षय-भावसे कालके परे विद्यमान हुँ और जो कुछ देश और काल- 
को चेतनामें अधिकाधिक होना चाहता हैं वह सब तू हो है। तू 
हो बहू सब कुछ हैँ जो अनंत स्थानके अंदर विद्यमान है; फिर 
जो कुछ होना चाहता हैं उत्तकी दिव्य आज्ञा भी तृ ही हैं हे 
भगवान्‌ ! संसारकों तू अपने अपूर्व वरदान प्रदान कर। 

शांति ! समस्त पृथ्वीपर शांति !! 


ष्ट्ड 


११ अवतूबर १९१४ 

भरा यह बोध निरंतर क्‍यों बता हैँ जिसके साथ घबड़ाहट 
तथा प्रतीक्षाका भाव जुड़ा हुआ हैं? आधार संपुर्ण रूपसे तेरी 
ओर मड़ गया हैं और दिव्य एकत्वके परमानंदमें निवास करता 
है; सब कुछ स्थिर, भश्ञांत, समर्य, चरम रुपमें शांतिमय हो गया 


२१८ प्रार्थना 


है। विस्तारित क्षितिजके अंदर सब कुछ ज़्योतिपुर्ण हैं, और, 
नि३चल-तीरव एकाग्रताके अंदर भक्तिभाव और भी अधिक गभीर 
हो गया है। तब भला यह अनुभव क्या चीज है जो भाषों 
आधारके ऊपर छाद दिया गया है और जिसने जड़के क्षेत्र 
अपर्याप्त रुपसे जागृत चेतताक़े लिये दो गयी एक चेतावनीका' 
रूप ले लिया हैं? 

हे भगवान्‌ ! में यह पृछती तो हूं पर में जावती हूं कि यदि 
यह आखद्यक हो कि में इसका कारण जातूं तो तुने अवश्य हो 
उसे मुझे पहले ही बता दिया होगा और केवल मेरी अक्षमताने ही 
उसे जालनेमें मुझे बाधा दी होगी; अथवा, न तो यह मेरे ल्यि 
उपयोगी ही होगा न सहायक ही कि में उस्ते जानूँ, ओर ऐसी 
हालतमें मेरे प्रदनका कोई भी उत्तर नहीं आयेगा. «««। 

परंतु फिर भी शांति अधिकाधिक स्वंजयी होती जा रही है 
और एक असीम सामंजस्पके अंदर सत्ता अपने चरस उत्कर्षकी 
प्राप्त कर रही है। - 

हे प्रभु! कितने आवेगके साथ में तुझे नमस्कार कर रही हूँ / 
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१२ अक्तूबर १९१४ 


हे प्रभुवर ! यह उनका व और उनका दुःख-्कष्ड था जिसे 
मेरा शरीर अनुभव कर रहा था। भला कद यह अज्ञान विलीन 
होगा ? कब इस दुःख-कष्टका अवसान होगा? है नाथ ! ऐसा वर दे 
कि विद्यका प्रत्येक अणु-परमाणु अपनी सत्ताके मूल तत्त्वके विधय- 
में सचेतन हो जाब और तष्ट हुए विना रुपांतरित हो जाया 
ठुओे इकलेदाला अहुंजन्य अंधतांका पर्दा हुट जाय तथा तु सर्वोग- 


और ध्यान , श्र९ 


पूर्ण अभिव्यक्तिके अंदर जाज्वल्यमान हो उठे। सब कुछ तेरी 
अखंड निशचल-तीरवताके अंदर शाश्वत रुपसे विद्यमान हैं; परंतु 
अनंत कम्रोन्नतिकों धारामें ही वह सब सर्वागीण चेतनाके अंदर 
अभिव्यक्ष होता है। 


श2 
९४ अकतृबर १९१४ 


है भगवती साता ! तू हमारे साथ हैं; प्रत्येक दिन तू सुझे 
इस बातका प्रमाण देती है और, अधिकाधिक पूर्ण तथां निरवच्छिन्न 
एकात्मताके अंदर घनिष्ठ रूपमें युक्त होकर “हम” नवोनतर 
ज्योतियोंकी प्राप्तिके लिये एक महान अभोप्सा रखते हुए विश्वके 
परम पतिकों ओर एवं 'उस'की ओर मुड़तो हैं जो एकदम परे है। 
समूची पृथ्वी एक रूण शिशुकी तरह हमारी भ्ोदमें है-उसे नोरोग 
करना हैं और उसको दुर्बेलताके कारण हो उसपर हमारा, विशेष 
प्रेम हैं। और, शञाइवत संभूतिको विशालताके ऊपर आंद्रेहित 
होते हुए, क्योंकि वह संभूति हम स्वयं हो हैं, हम उस अक्षर 
निरच्रू-मीरवताके सनातनत्वका ज्ांति और आवंदके साथ ध्यान 
करती हैं जहां सब कुछ पूर्ण चेतना और अपरिवर्तवोय सत्ताके 
अंदर नित्य-सिद्ध है, जो एकदस परे विद्यमान समस्त अस्षेयका 
अद्भुत द्वार है २३४६६ | 

तब पर्दा फह जाता है, अवर्थनीय महिसा उद्घाटित हो जाती 
है, और जनिर्वेचनोय आलोकछटासे संपृर्णत: ओतप्रोत होकर हम 
संप्ारकी ओर वापस आती हैं और उसके छिये उुसमाचार छाती 


हें 


२३० प्रार्थना 


है प्रभु! तूने मुझे असीम आतंद प्रदान किया हैं! 
किस सत्ता, किस अबस्थामें ऐसो शावित है कि वह उसे मुझे 
छीन सके ? 
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१६ अक्तूबर १९१४ 


तू चाहता है कि में एक ऐसी[प्रणालिका बन जाऊं भो सर्वेदो 
छुलो रहे, निरंतर अधिकाधिक चोड़ी होतो रहे। गिपसे तेरी 
शक्तियां प्रचुर मात्रामें संसारमें प्रवाहित हो सके -«। है प्रभु ! 
तेरी इच्छा पूर्ण हो! क्या एक परम आनंदमें विधृत तेरी इच्छा- 
शवित और तेरा ज्ञान हो में नहीं हूं ? 

मेरी सत्ता विश्वकी तरह विशाल बललेके लिये अंपरिसेय 
झुपसे बढ़तो जा रही है। 
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१७ अवेतूबर १९१४ 


हे भगवती साता! बाधाएं पार की जायँंगी, शत्रु शांत किये 
जायंगे; तू अपने परम प्रेमके द्वारा समस्त पृथ्वीपर राज्य करेंगी 
और मतृष्योंकी चेतनाएं तेरी म््मांतिके स्फॉसे आहलोकिंत हो 
जायेगी). हु 

बस यही है प्रतिश्ुति। 
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बोर ध्यान २३१ 


२३ अक्तूबर १९१४ 


है भगवान्‌ ! संपूर्ण आधार तैयार है और तुझे पुकारता है 
जिसमें कि तु अपनी संपत्तिको अपने अधिकारमें ले ले; भा यंत्रका 
और क्‍या उपयोग हैँ यदि उसका मालिक उसका व्यवहार न करना 
चाहे ? और तुम्हारी अभिव्यक्तिकी धारा चाहे जैसी भी क्यों न 
हो, वह अपनी अत्यंत सामान्य, अत्यंत नगण्य, अत्यंत स्थूल, बाह्मतः 
अत्यंत सौमित स्थितिसे लेकर अत्यंत विशाल, भत्यंत उज्ज्वल, 
अत्यंत शक्तिमान्‌, अत्यंत बुद्धिसंगत स्थितितक अच्छी ही होगी। 

समूची सत्ता तैयार है ओर वह निष्किय-तीरव होकर प्रतीक्षा 
कर रहो हैँ कि त्‌ उसके द्वारा अभिव्यक्त होना पसंद करे। 


बस 


२५ अक्तूबर १९१४ 

हे भगवान्‌ ! तेरे प्रति होनेवाडो मेरी अभीप्साने एक सुन्दर, 
सुसमंजस, पूर्ण विकसित तथा सुगंधित गुलाबके फूलका आकार 
धारण कर लिया है। में उस्ते दोनों हायोंमें लेकर तुझे समर्पित 
करती हूं और ठुझसे प्रार्थना करतीं हूं: यदि मेरी समझ सीमित 
हो तो उसे विस्तृत कर; यदि मेरा ज्ञाव धूमिल हो तो उसे 
आलोकित कर; यदि मेरा हृदय तेजसे खाली हो तो उसे प्रज्ज्वलित 
कर; मेरा प्रेम मद्धिम हो तो उसे तीब्र बना; यदि मेरा अनुभव 
अज्ञान और अहंकारते पूर्ण हो तो उसे सत्यके अंदर पूर्णे संचेतव 
बना;, और यह में जो इस प्रकार तुझसे प्रार्थना कर रहा है; 
यह, हे प्रभु; अन्य हजारों व्यक्तियोंके अंदर खोया हुआ कोई 
एक तुच्छ व्यक्तित नहीं है, यह तो समूचो पृथ्वी हैं जो उत्साहसे - 
भरें हुए एक प्रवल वेगके साय तेरे लिये असभीप्सा कर रहो है। 


२३२ प्रार्थना 


और ध्यानकी परिपूर्ण नीरवताके अंदर सब कुछ अनंततातक 
फैल रहा है; और निइचल-नीरवताकी पूर्ण ज्ञांतिके अंदर तू अपनी 
ज्योतिकी जाज्वल्यमान महिसाके साथ प्रकट हो रहा हैं। 
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३ नवंवर १९१४ 


बहुत दिनोंसे, हे भगवान्‌, मेरी लेखनी मौन हो गयी है 
फिर भी तूने मुझे अविस्मरणीय प्रकाश देनेवाले क्षण प्रदान किये 
हैं, ऐसे क्षण प्रदान किये हैं जब कि दिव्यतम चेतना तथा स्थूछतम 
चेतनाके बीच पूर्ण एकत्व साधित हो गया था, जब कि व्यक्तिगत 
सत्ताका विश्वजननोके साथ तथा विश्वजननीका तेरे साथ इतना 
पूर्ण तादात्म्य साधित हो गया था कि व्यक्तिगत चेतनाने एक साथ 
हो अपनी निजी सत्ताको, समग्र विद्वके जीवनकों तथा समस्त 
परिवततनके ऊर्ध्वमें स्थित तेरी शञाइवत सत्ताकों देखा। उस समय 
आनंद एक अनिवंचनीय और अनंत ज्ञांतिके अंदर पूरी मात्रा्मे 
विद्यमान, था, चेतना ज्योतिमंयी और अपरिमेय थी, जटिल और 
फिर भी अखंड तथा एक थी, सत्ता सर्वशक्तिमान्‌, मृत्युकी 
स्वामिनो थी। और अब यह कोई क्षणस्थायी अवस्था नहीं है, ऐसी 
अवस्था नहीं है जो एक लंबे ध्यानके वाद प्राप्त हुई हो और 
उत्पन्न होते न होते बिलोन हो जातो हो; यह तो एक ऐसी 
अवस्था है जो अनंततासे भरे हुए हूुंबे-लंबे घंटोंततक बनी रह 
सकती है, जो एक साथ ही क्षणिक और अनंत है, एक ऐसी 
अवस्था है जो इच्छानुसार पैदा की जा सकती है, यानी, वह एक 
स्थायी अवस्था है जिसके साथ अत्यंत बाह्य चेतना भी संत्य्श 
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प्राप्त कर छेती है यदि अनुकूल परिस्थिति उसे मौका दे और वह 
किसी विशिष्द बौद्धिक या शारोरिक प्रयोजनमें संलग्न न हो। 
सभी कर्मोम्ें निरंतर, लेरी एकसी उपस्थितिका बोध--सत्‌ और 
असत्‌ दोनों रूपोंमें बना रहता है, परंतु वह मानों होता है एक 
पतले परदेके पीछे 'नो कृत कर्मपर की जानेवाली अनिवार्य एकाग्र- 
ताके कारण उत्पन्न होता हैं; दूसरी ओर एकांतमें रहनेके समय, 
सत्ताको तुरंत ही एक आहइचर्यजनक ढंगका शक्तिशालो, स्वच्छ, 
शांत और दिव्य वातावरण घेर लेता है; सत्ता उसमें डूब जातो 
है, और फिर जीवन समुज्ज्वल हो उठता और अपनी संपूर्ण 
प्रसारता, संपूर्ण बहुविधता तथा संपूर्ण महिमाके साथ चलने रूगता 
है; भौतिक शरोर उस समय अपना गौरव प्राप्त कर छेता है, 
घुनम्य, बलिष्ठ और ओजस्वी हो उठता है। सन अत्यंत सुन्दर 
रूपसें सक्रिय बन जाता है पर साथ हो अपनी प्रशांत उज्ज्बल्तामें 
बना रहता हैं तया तेरीं दिव्य इच्छा-शक्तियोंकों परिचालित और 
संचारित करता हैं। और समस्त आधार एक असीस आनंद, एक 
अपार प्रेस, एक परम शक्षित, एक पूर्ण ज्ञान, एक अनंत चेतनासे 
उललसित हो उठता है. .--.। बैस, तू ही है, हे प्रभु, एकमात्र 
तू ही भौतिक उस्तुके छोटे-से-छोडे अणुतकर्में सजीव हो रहा है। 

इस तरह प्ृथ्वीपर होनेवाले तेरे कार्यका सुदृढ़ आवार तैयार 
किया जाता है, विज्ञाल भवतकी नींव डालो जाती है; संसारके प्रत्येक 
कोनेमें सचेतत तथा निर्माणकारी घितनशक्तिके हारा तेरा एक-एक 
दिव्य पत्थर स्थापित किया जाता है; और सिद्धिका समय- आने- 
पर, इस प्रकार तैयार को हुई पृथ्वी तेरी अभिनव और पृर्णतम- 
अभिव्यक्तिके महामहिम मेदिरका स्वागत करनेके लिये प्रस्तुत रहेगी। 
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तेरी पूर्ण ज्योतिके छिय्रे हम तेरा आवाहन कर रहे हैं, हैं 
भेगवान्‌, हमारे अंदर अपनेको प्रकद करनेकी शक्ति जागृत कर . ] 

आधारके अंदर सब कुछ मूक है मारो किसी तिर्णन गुहामें 
हो; परंतु नोरबता और अंधकारके गर्भमें ही तो बल रहा है प्रदीप 
जो कभी वुझाया नहों जा सकता, जल रही है तीक बभीप्ताकी 
अग्वि--तुझे ही जावतेंके लिये और समग्र रूपमें तुझे ही जीवन 
व्यकत्त करनेके लिये। 

दिनोंके बाद रातें बाती हें, विरंतर अथक भावसे एकके बाद 
एक उपाएं आती रहती हैं, पर सर्वह्य ही छुरभ्ित अग्िशिवा 
ऊपर उठती रहती है जिसे कोई भी तृफाती हवा पझिलमिला नहीं 
पकती। वह अधिकाधिक ऊपरको ओर हो उठतों जाती है; और 
एक दिन बह उत्त गुफाक़े पास पहुंच जातो है जो अभी भी बंद 
हैं; उस अंतिम बाधाके सम्मुखीन होती है जो मिझन नहीं होने 
देती। परंतु अग्विशिखा इतनी शुद्ध, इतनी सौधी और इतनी 
अंची होती है कि बाधा एकाएक़ विलीन हो जाती है. «-। 

फिर तू आविर्भूत होता है अपना परिपूर्ण ज्योतिमंध रूप ले- 
कर, अपनी अनंत महिमाकी चकाचोंथ करनेवाली शक्तिके साथ; 
तेरे स्पसे वह अग्निशिला ज्योतिके एक ऐसे स्तंभमें परिणत हो 
जाती हैं जो अंवकारको सदाक्ते लिये दूर कर देता है। 

और महामंत्र उत्सारित होता हैं, पुर्ण रूपसे सब कुछ प्रकट 
कर देता हैँ ! 
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है भगवान्‌ ! हम पूर्ण चेतना प्राप्त करनेके लिये अभीप्सा 
करते हैं... .। 

समस्त आधार सझ्त बंधे हुए एक ऐसे तोड़ेकी तरह संहत हो 
रहा है जो विभिन्न पर पूर्णतः सुसमंजस फूलोंसे बता हो। संकल्प- 
शक्ति ही वह हाथ बनी थो जिसने फूलोंको एकत्र किया था और 
वह सूृत बनी थी जिसने तोड़ेको बांधा था और अब फिर वह 
संकल्पश्नक्ति ही उसे एक सुवासित चढ़ावेके रूपमें लेकर तेरे सामने 
प्रसारित हो रही है। वह अश्वांत, अक्लांत भावसे तेरी ओर 


फेली हुई है। 
5 
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हे प्रभु! तेरी उपस्थिति मेरे अंदर एक अचल पर्वतकी तरह 
प्रतिष्ठित हो गयी हैं और समूचा आधार इसलिये उल्लसित हो' 
रहा हैं कि तनिक भी बचाये विना, सर्वागीण और संपूर्ण आत्म- 
समपंणके द्वारा वह तेरा हो गया है। 

है निशचल प्रद्मांत चैतन्य ! तृ एक सनातन रहस्यमयी सत्ता 
(57975) के रूपसें विश्वकी सोनापर पहरा दे रहा है। और 
फिर भो कुछ छोगोंको तू अपना रहस्य बता देता है। 

वे तेरी परम इच्छाशक्ति वन सकते हैं जो बिना पक्षपातकेः 
चुनाव करती और बिता कामनाके कार्य करती है। 
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एकमात्र सहत्त्वपूर्ण वस्तु है वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है; 
पथ उतना महत्त्व नहों रखता, और वहुधा यही अच्छा होता है 
कि पहुलेसे उसे नहों हो जाना जाय। परंतु यह हमें जानता ही 
चाहिये कि पृथ्वीपर भागवत कार्य करनेका समय वास्तवर्मे आया 
है या महों और जिस कार्यका निर्णय चेतनाकी गहराइयोंमें किया 
गया है वह संसिद्ध हो सकता है या नहीं। 

उसके विययमें तो, हे प्रभुवर, तूने हमें आववासन दे दिया हैः 
ऐसा आइवासन दिया है जिसके साथ प्रकृतिमाताकी, विश्वचेतताकी 
सबसे अधिक शक्तिशाली प्रतिज्ञा भी ऊूगी हुई है.) इस तरह 
हमें इस बातका विश्वास हो गया है कि जो छुछ होता चाहिये 
चह अवश्य होगा और हमारे इन वर्तमान व्यक्तिगत आधारोंकी 
इस महिमामयों विजयमें, इस नवीत अभिव्यक्तिमें सहयोग देनेके 
लिये सचमुच बुलाया गया है। भरा इससे अधिक हमें भर नया 
जामनेकी जरूरत है? कुछ भी नहीं। क्‍या यह संभव नहीं कि 
हम इस घोर युद्धकी ओर, उन विरोधी शक्तियोंके समूहक्तों ओर। 
जो बिना जानें हो अंतर्मे तेरे योजनाकी संसिड्धिमें सहायक होती 
हैं, अत्यंत महान्‌ विद्वासके साथ ताक सकें? यदि हम इस कारण 
चिंतित हों कि हमें यह नहों बताया गया है कि किस तरह वे 
तेरी योजनामें सहायक् होती हैं और किस तरीकेंसे तू इन सभी 
'बाचाओंपर विजय प्राप्त करेगा तो यह हमारी भूल होगी। 
क्योंकि तेरी विजय इतनी सर्वागपूर्ण है कि तेरे विरुद्ध उठनेवाली 
प्रत्येक बाधा, प्रत्येक अद्ुभ इच्छा, प्रत्येक घुणा ही और भी 
अधिक विशाल, और भो अधिक पूर्ण विजयकों आशा बनें 
जाती हैँ। 
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बाधाओंकी पूर्ण संख्याके द्वारा हम यह माप सकते हैं कि तेरी 
विशुद्ध शक्तियोंसे जो छुछ पृथ्वीपर अभिव्यवत्र होने जा रहा हैं उसकी 
क्रियाको तू कितनी प्रसारता देवा चाहता है। जो कुछ बाघा देता 
हैं वह ठीक वही चीज होता है जिसपर कार्य करना इन दक्तियोंका 
मुख्य व्रत होता है। सबसे प्रचंड घुणाभाव ही वह चीज है जिसे 
स्पर्श करना होगा और ज्योतिर्मय शांतिमें परिवर्तित कर देना होगा । 

जिस मानवोय व्यक्तित्वकों तुमे अपने कार्यके केंद्र और अपने 
मध्यस्थके रूपमें वरण किया है उसे यदि थोड़ीसी वाघाओं, सामान्य- 
से मतभेदों हया अत्यल्प घृणाभावका ही सामना करना पड़े तो 
इसका मतलब है कि तूने उसे एक सीमित और कम जोरदार 
कार्यका भार सौंपा हैं। वह तो केवल पहलेसे तेयार सिच्छा- 
संपन्न व्यक्तियोंकी संकीर्ण मंडलोके अंदर ही कार्य करेगा न कि 
अस्तव्यस्त और विश्युंखल प्राकृत मनुष्योंके समूहपर। 

हे परमेश्वर ! ऐसी कृपा कर कि जो ज्ञान तूने मुझे दिया है 
उसमें हम सब भाग ले सकें जिसमें कि हमारे हृदयोंमें दृढ़ विश्वास- 
के कारण शांतिका राज्य छा जाय॑, और हम तेरे चरम निशचयपर 
अटल रहकर उन्नत सस्तकके साथ उस सबका सामना कर सकें 
जो बिता जाने-वूमे रूपांतरकी ओर आक्ृष्ठ होकर एक अंधे अज्ञान- 
के अंदर कूद पड़ता हैं और यह समझता हैँ कि वह रूपांतरकारी 
दिव्य प्रेमको सष्ठ कर सकता है.। 
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तू समुद्रपर चलनेवाली हवाके समाव हैं और जहाजकों तबतक 
फिनारेकी ओर ढकेल्ता है जबतक कि रूबी यात्रा करनेके लिये 


२३८ प्रार्थना 


आवश्यक सभी माल उसमें रद न जाय॑ं। तू बिलकुल नहीं 
चाहता कि हम असावधानीके साथ जहाजपर सवार हों: तेरे 
सेवकोंको तो सभी संभाव्य घटनाओंके लिये तैयार रहना चाहिये, 
उनमें सभी मांगों, सभी आवश्यकताओंको पूर्ण करवेकी क्षमता 
होनी चाहिये। 
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जोह, क्रितना अधिक घैर्ये तुझमें होगा हे महामहिम माता ! 
जव-जव तू भूलोंको सुधारनेके लिये, अपनी ज्ञानसंबंधी भ्यांतिके _ 
द्वारा पथभ्रप्ट व्यक्तिकी अनिश्चितत अग्रगतिको और भी तेज 
बनानेके लिये, सुनिश्चित पथ दिखाने तथा उसपर उसे बिना 
ठोकर खाये चलनेकी शक्ति देनेके लिये अभिव्यक्त होती है तब- 
तब, प्रायः सबंदा ही, वह एक छिद्वान्वेषी और अदृरदर्शो परासरश- 
दात्री समझकर तुझे दूर ढकेल देता है। सिद्धांतता जहांतक 
अइन है, बहू एक अस्पष्ठ और असंरूग्न प्रेमके साथ तुझे प्यार 
करना तो चाहता है, परंतु उसका घमंडी मन तुझपर निर्भर करना 
अस्वीकार कर देता है और तेरे पथप्रदरतमें आगे बढ़नेके बदलें 
अकेले भटकना हो अधिक पसंद करता है। 

और तू, हमेशा हंसती हुई अपनी अथक करुणाबश, उसके 
उत्तरमें कहती हैः “यह जो बुद्धि-वृत्ति है, जो मवुष्यकों दांभिक 
बनाती और भूल-घ्रांतिमें ले जाती हैं, बह यदि एक बार शुद्ध 
और प्रकछापूर्ण हो जाय तो वह उसे बहुत दूर, विश्व-प्रकृतिसे 
भो बहुत ऊपर उठा ले जा सकती है, समस्त अभिव्यक्तिके परे 
जो हम सबके परमगप्रभु है उनके साथ प्रत्यक्ष और सचेतन संयोग 
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स्थापित करा सकतो है। यह विभक्‍त करनेवाली बुद्धि, जो उसे 
मुझसे अलग हटा देतो हैं, उसे ऐसी योग्यता भी प्रदान करती है कि 
वह शीघ्रताके साथ शिखरके बाद शिखर पार करता हुआ ऊपर 
उठ जाता है, उस विश्वका समस्त भार उसकी अग्रगतिको रोकने 
या अटकानेमें असमर्य होता है जो इतना विशाल और इतना जटिल 
होता हैं कि वह उतत्ती तेजीसे आरोहण नहीं कर सकता 

है भगवती सांता! सर्वेदा ही तेरा वचन आश्वासन और 
आशोर्वाद प्रदान करता है, शांति और प्रकाश देता है, और तेरा 
उदार हाथ उस पर्देकी एक तहको खोल देता हैं जो अनंत ज्ञान- 
को ढक रखता हैँ। 

कितनी शांत, सहान्‌ और शुद्ध हे तेरे पूर्ण ध्यानकी दीप्ति ! 


बछ2 


२० नवंबर १९१४ 


हे भगवान्‌! में सर्वदा तेरे सम्मुख एकदस सफ़ेद कागजका 
एक पृष्ठ बती रहना चाहतो हूं जिसमें कि बिता किसी कठिताई 
और बिना किसी मिलावठके तेरी इच्छा मेरे अंदर अंकित हो जाय। 

अतीत अनुभूतियोंकी स्मृतितक कभी-कभी मतमेंसे पुंछ जानी 
चाहिये जिसमें कि शाइवत नवनिर्माणके इस कार्यमें वे बाधा न 
डालें; एकमात्र यह कार्य ही तो इस सापेक्ष जगत तुम्हारी पृर्ण 
अभिव्यक्ति होनेमें सहायता करता हैं। 

बहुधा जो कुछ पहले हुआ था उससे हम चिपक जते हैं, 
हमें भय होता है कि कहीं हम किसों बहुमूल्य अनुभूतिका फछ 
न खो बैठें, कहीं किसी विशाल और उच्च चेतनाकों न छोड़ 
बैठें, कहीं किसी तिम्नतर स्थितिमें न जा गिरें। 


। 


र्6 प्राय 


फिर भी जो तेरा हो घुका है उसे किस बातका भग हो 
सकता हूँ? क्या बह पुले हृदय और उज्ज्बल मुखन्मंदठके ताथ 
उस पथपर अग्रसर नहों हो सकता जो तूने उत्तके लिये निर्वारिय 
किया हैं, भछ्े हो वह पथ चाहे जो भो पयों न हो; यहांतक कि 
बह उसकी सीमित बुद्धिके छिपे एफदम अवोध्य हो पयों ने हो? 

है माय! विचारफे इन पुराने ढांचोंकों तौड़ डाल, अतीत मनु 
भूतियोंकों पॉंछ डाल, सत्ञान समस्वयकों नप्ट कर डाल यदि हू 
इसे आवश्यक समझे, जिसमें क्रि तेरा कार्य अधिकापिक अच्ठ 
हुपमें संपन्न हो, पृथ्वीपर तेरी सेदा तर्वागपूर्ण हो उठ। 
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है प्रभु! तूते मुझे अपनी शक्ति प्रदात को है जिसमें कि तेरी 
शांति और आतंदका राज्य इस जगवूमें स्थापित हो। 

और अब यह सता ततंपूर्ण पृथ्वीको हपेड छेमेवाले शांति 
एक आहडिगनके सिवा, सभी चीजोंकी डुबा देनेवाले आहंदके एक 
सागरके प्िवा और कुछ नहीं है। 

हु घुणारे भरा हुआ मनुष्य! तेरे हृदयसे हिसा वैसे हो बुर 
जायगी उसे समुद्र वालूपर पड़े हुए पदचिह्वकों घो डालता है। 

है प्रतिश्योधपर जोनेवाले मनुष्यों ! तुम्हारे हृदयोँमें शांति वंसे 
हो प्रवेश करेगी जैसे अपनो माताको गोदमें झूलते हुए वालककी 
आत्मामें चह प्रवेश करतों है। 
. कारण, विद्वजननीने पृथ्वोक़ी ओर अपनी दृष्टि फेरी है और 
, उसे आक्षोरवाद दिया है। 


अं 
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बहुत दिनोंके मोनके बाद, बाहरी कार्यमें संपर्ण छपसे व्यापृत 
होनेपर भो, आसिरकार, हे भगवान्‌, मुझे इन पृष्ठोंको फिरसे 
हायमें लेने और तेरे साय इस चार्तलापको, जो मुझे इतना प्रिय 
है, फिरसे जारो फरनेका अवसर दिया गया है... .। 

परंतु तूने मेरी सभी आदतोंको तोड़ दिया है, पयोंकि तू मुझे 
सब प्रकारकी मानसिक रचनासे मुक्त होनेके लिये तैयार करना 
चाहता हैं। कुछ मानसिक रचनाएं जो विशेष रुपसे अधिक 
शक्तिशाली अथवा हमारे स्वभावफे अधिक अनुकूल होती हैं, ये 
चरम अनुनूतियोंकी ओर ले जानेंबाली विश्वसनीय पयप्रदर्शिकाएँ 
होतो है। पर एक बार जब अनुभूतियां हो जाती हैं तब तू यह 
चाहता है कि अपने-आपमें हुर तरहकी मानसिक रचनाकी गुलामीसे, 
भरते हो वह वहुत ऊंची या बहुत शुद्ध ही क्‍यों न हो, मुफ्त हो 
जायं, जित्में कि वे सबसे अधिक सत्य, अर्यात्‌ उस अनुभूतिसे 
सबसे अधिफ मेल प्रानेवाले नवीन आकारमें अपने-आपको अभि- 
व्यक्त करनेके योग्य घन सकें। 

ओर फिर तूने मेरे चितनके सभी रुपोंको भंग कर दिया है 
ओर अब में सब प्रकारकी मानसिक रचनासे साली होकर अपने- 
को सेरे सम्मुख उपस्थित पाती हूं और इस विवयमें में उतनी ही 
अज्ञ हूं जितना कि ठीक अभी-अंभी उत्पन्न हुआ एक वाहक। 
भर इस खालीपनके अंधकारमें ही फिर प्राप्त होती हैं किसी 
ऐसी बस्तुकों सर्वोच्च शांति जो शब्दोंमें तो बिछूकुल ही व्यक्त 
नहीं होती पर जो अस्तित्व रखतो है। और में बिना अधीरता 
और भयके प्रतीक्षा कर रही हूं जिसमें कि तृ स्वयं अत 
गहराइयोंके हृदयस्थलसे उस बौद्धिक आकारकी फिरसे रचना 
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करे जो आत्मसमर्पण तथा ज्वलंत निष्ठासे गठित इस यंत्रके 
अंदर तुझे अभिव्यक्त करनेके लिये अत्यंत अनुकूल प्रतीत हो । 

भावी सिद्धियोंकी आश्ासे भरी हुई इस विराद रजवीके 
सम्मुख मैं अनुभव करती हुं--पहले कभी मैंने इतना अधिक 
अनुभव नहों किया कि में मुक्त और विज्ञाल हूँ--अनत 
झुपमें , .... । 

हे भगवान्‌ ! तूमे जो मेरे ऊपर कृपा दिखायी है। एँवे जो 
मुझे अपने सामते एक सद्यःउत्पन्न शिशुकी जैसी बनने दिया है 
उसके लिये में परम आतंदके साथ तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 


कर रही हूं! 
5 
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हे प्रभु ! सुन... एक प्रगाढ़ू एकाग्रताकी नीरवतामें मेरी 
प्रार्थना तीन्र होकर तेरी ओर ऊपर उठ रही हैं। 

क्या विचारके किसो रूपके साथ, किसी मानसिक रचनाके 
साथ, चाहे जितनी भी विशाल और शक्तिशालिती वह क्यों न हो, 
इस हृदतक अपने-आपको एक कर लेना कि वही हमारे आधारका, 
हमारे अनुभव और हमारे क्रियाकलापका मुख्य केंद्र बन जाय, एके 
महान्‌ मूर्खता नहीं है? हम सत्यके विषयमें जो कुछ सोच सकते 
या कह सकते हैं, सत्य चिरदिन उस सबके परे ही रहता है! 
इस सत्यके साथ सबसे अधिक मेल खानेबाली, अत्यंत अनुकूल 
कोई सत्यकी संज्ञा ढूंढ निकालनेकी चेष्ठा करना स्वयं अपने 
विकासकी तथा समूची मानवजातिके विकासकी परिपुर्णताके लिये 
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नि*चय हो एक उपयोगी और यहांतक कि अत्यंत आवश्यक कार्य 
है। परंतु इस संज्ञाके सासने हमें सर्वदा अपनेको मुक्त अनुभव 
करना चाहिये, अपनी चेतनाके केंद्रको उससे ऊपर उठाये रखना 
चाहिये, उस सहस्तु्में उठाये रखना चाहिये जो, किसी मनोरचित 
सुत्रकी महत्ता, सुन्दरता और पूर्णताके होते हुए भी, सर्वदा हो 
सब प्रकारके सुन्नोंकी अतिक्रम कर जाती है। हम इस विश्वके 
विषयमें जो कुछ सोचते हे यह ठीक वैसा ही नहों है। इसके 
विषयमें हम जो कुछ धारणा बनाते हें उसका महत्त्व इस वातपर ' 
निर्भर करता हैँ कि कर्मविषयक हमारे मनोभावपर उसका क्या 
परिणाम होता हैं। और यह मसनोभाव एक ऐसी अंतःप्रेरणापर 
निर्भर कर सकता हैं जो फिसोी सानसिक रचनासे, चाहे वह 
कितनी भी शवितिशाली क्‍यों न् हो, आनेवाली अंतःप्रेरणासे बहुत 
अधिक गभीर, वास्तव और अपरिवर्तनशोल हो। पहले शाश्वत 
सत्यकी जो सब संन्ञाएं प्रयुक्त हो चुकी हैं उन सबसे कहीं अधिक 
पूर्ण, अधिक उच्च और अधिक यथार्थ संज्ञाके हारा मनुष्योंके 
लिये उसे अभिव्यदतत करनेको इच्छा अपने अंदर अनुभव करना 
अच्छा ही है; पर झर्त्त यह है कि इस कार्यके साथ अपने “में” 
को इस हृदतक एकाकार तन कर लिया जाय कि उसका गुलाम 
बनकर उसके सामने अपनी पूरी स्वतंत्रता एवं संपूर्ण आत्मसंयमको 
हो खो दिया जाय। यह एक वृत्ति है और इससे अधिक और 
कुछ नहीं है, पार्थिव दृष्ठिसि भले ही इसका चाहे जो भी मूल्य 
क्यों न हो; परंतु हमें. यह नहीं भूल जाना चाहिये कि 
अन्य सभी वृत्तियोंकी तरह यह भी आपेक्षिक है और उसे हमें 
अपनी गभीर ज्ांतिको तथा उस अक्षर स्थिरताको विक्षुब्ध नहीं 
करने देता चाहिये ,जिसकी एकमात्र सहायतासे हो भागवत शक्ति- 
थां बिना विकृत हुए हंसारे द्वारा अभिव्यक्त होतो हैं। 


२४८ प्रायता 
है भगवान्‌ ! मेरो प्राबना कोई आकार नहीं के रही है, पर 
तू उसे सुन रहा है। 
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प्रत्येक मुहूर्स हमें यह जानना चाहिये कि सब कुछ पाने 
लिये कैसे सब कुछ प्ोया जाता है, एक बहत्तर परिपूर्णेतताके अंदर 
पुनः जन्म प्राप्त फरनेके छिये अपने अतीतकों किस तरह एक 
मृत शरोरकी नाई श्ञाड पका जाता है. ...। आंतर सत्ताकी 
सतत अभीष्सा इसी भांति प्रकट हो रही है और वह तेरी ओर 
मुड़कर निरंतर शुद्धते शुद्धतर बनते हुए एक आईनेकी तरह तु 
प्रतिफलित फरना चाहती है; और तेरा अक्षर आनंद उसके अंदर 
अतुरूनीय चेगवाली प्रगतिको एक विवदकारों दक्तिके हपमें परि- 
णत हो रहा है; और यह शक्ति अत्यंत बाह्य सत्तामें एक ऐसी 
स्थिर और सुनिश्चित संकल्पदाक्तिका रूप ले रहो है जिसे कोई 
बाधा जीत नहों सकतो। 

है मेरे मालिक ! कितने तोब प्रेमके साथ में तेरी सेविकावत 
रही हूं! कितने शुद्ध, अचछ-अटल और अनंत आनंदके साथ में 
उन सब चीजोंमें स्वयं तू ही हो रही हूं जो रूपगत समस्त 
सत्तासे ऊपर हूं। 

और ये दोनों चेतनाएं एक अद्वितीय परिपूर्णताके अंदर 

संयुक्त हो रही हूँ। 
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है प्रभु! तूने ज्क्तिके अंदर मुझे ज्ञांति प्रदात को है, कर्मके 
अंदर आत्मप्रसाद तथा समस्त परित्थितियोंके बीच अधिचलछ सुख 
भदातन किया हैँ। 
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बस, सत्यके लिये ही, हे प्रभु, में तुझसे याचना करती हूं। 

इस मनको फिरसे सक्तिय बना जिसने इसलिये मौन धारण 
कर लिया था कि वह तुझे समर्पित हो सके; तू इसे यह ज्ञान 
अदान कर कि तेरी इच्छा क्या हैं। 

यहू सन प्रहणशील था, और सभी संभावनाओंको इसने अपने 
अंदर आकार प्रहण करने दिया; फिर उनको परस्पर-विरोधी 
प्रवृत्तियोंके इंहको बंद करनेके लिये इसने इन दुःखदायी अतिथि- 
थोंको आने देना अस्वीकार कर दिया और कहा: "सक्रिय भावते 
जीवन यापतर करवेको मुझे कोई आवश्यकता नहीं; यह जाननेकी 
कोई जरूरत नहीं कि तेरो इच्छा क्या है, हे प्रभु, बशत्तें कि तेरी 
शाइवत ज्योतिकी फिरणको बिना बिकृत किये में अपने अंदरसे 
गुजरने दूं” बस, ऐसा ही हुआ और इच्छाशक्ति बन गयी 
अनुगत, ऋणजु, सुनिश्चित और सबल। परंतु अब तू चाहता है 
कि मन जाते, और तूने उससे कहा हैः “जाग और सत्यका ज्ञात 
भ्राप्त कर।/ उसके बाद समने आनंदपुर्वके उसका उत्तर दिया 
और अब यह परम सत्यके जाज्वल्यमान सूर्यकी ओर मुड़ रहा 
हैं और उसे अभिव्यकत्त करनेके लिये अपने अंदर उसका 
आवाहन कर रहा है। 


२४६ प्रार्यता 


तू चाहता है कि एक-एक करके सभी बाधाओंकों तू भंग कर 
दे और आधार अभिव्यक्तिकों सभी संभावनाओंके साथ अपनी 
सर्वागीण परिपूर्णताको प्राप्त करे। हे 

है भगवान्‌ ! पृथ्वीकी तभी आकांक्षाएं मेरे अंदर एफ हों 
जिसमें कि तू उनपर दृष्टिपात कर सके और तेरी इच्छाशक्ति 
ढीक-ठीक, सुस्पष्ट और सुनिश्चित ढंगते, छोटे-से-छोटे व्योरेकी 
बातमें भौर फिर एक संग संपुर्णके ऊपर अपनेको प्रयुक्त कर सके। 

इस तरह अपेक्षित दिन ज्ञीघ्र ही समीप आ जाय॑गे.««*। 

सप्तस्त आधार एक तीव्र आनंदसे शौर एक अतुछनीय परिंः 
पूणंतासे उत्फुल्ल हो रहा है। 


छः 
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कोई भो विचार, वह चाहे जितना भो शक्तिशाली और 
गभीर क्यों न हो, जब बार-बार दुहराया जाता है, निरंतर प्रकट 
किया जाता है तब वह निष्प्राण, नोरस और मूल्यहीन हो जाता 
है। इस तरह अत्यंत ऊंची घारणाएं भो कुछ समयके वाद 
मुरझा जाती हैं और जो बुद्धि अबतक सर्वोत्कष्ट कत्पनाओंम 
रस छेती थी बह एकाएक अपनों समस्त युक्तियों तथा भपन 
संपूर्ण तत्वज्ञानक्ा त्याग करमनेको दुनिवार आवद्यकता अनुभव 
करती है; वह जीवनको एक बालककी तरह आशचर्यभरी दृष्दिसे 
देखना चाहती है, अब वह अपनी पुरानी विज्ञताकों तनिक भी 
याद रखता नहीं चाहती, भले वहू कोई परम दिव्यि 
विज्ञता ही क्यों न हो.«««*। 


गौर ध्यान २४७ 


यहू फहुना ठीक ही हूँ कि समयके विभाजन एकदम छ्लप्रिम 
हैं, य्य बदसनेफों निश्चित तिथि पिभिन्न देशोंशी अक्षांप रेशाओं, 
जल्वाएु तथा रोति-ीतिफे अनुसार क्षदग-अलग होती है और 
यह पूर्णतः रड़िगत होतो है। यह सनझा यहू भाव है जो मनुष्प- 
को निर्बुद्धिता देशवार हुसता हैँ और गर्भोरतम सत्योदे द्वारा परि- 
चघालित होता घाहूता है। और फिर अशत्मात्‌ स्वयं महू मत 
ही इन सत्योफों ठीकठोक जोयनमें व्यक्त फरनेकीं अपनों असमर्य- 
ताकी अनुभव फरता हूँ तथा इस प्रफारकी अपनी संपुर्ण विन्ञताकों 
त्यागकर यहु हृदपफे ग्रानफी ऊपर उठनेफा मोझा देता है, उसे 
हृदयफे गानको जो अभीपष्सा फरता है ओर जिसके लिये प्रत्येक 
मवस्या हो होतो हैँ गभीरतर, विश्ञाउतर और तोद्रतर मभीप्ता- 
का एक सुयोग ,,...। पाइचात्य नववर्ष भारंभ हो रहा हैः 
क्‍यों मे हम इस सुयोगका झाभ उठायें और एक नयी हूंगनके 
साथ यहू इच्छा फरें कि यहू प्रतोक एक सत्यमें परिणत हो जाय 
तथा जो सब चोजें दन्‍्यपूर्ण थीं उनके स्थानमें थे सब चीजें आ 
जाये जो ऐटश्वर्यपुर्ण हों? .....« 

हम सर्वदा यह विष्यास करते हें कि हम तेरो परिभाषा दे 
सफते हूँ, तुझ्ते अपने मानसिक सूत्रोफे हारा बांध सकते हैं। परंतु 
वे सब चाहे जितना भी व्यापक, मितना भो बहुमुसो, जितना भो 
समन्पयात्मक क्‍यों न हों, तू चिरकाल अनिर्वचनीय ही बना रह 
जायगा, यहांतक कि उसे व्यक्तिके लिये भी अनिर्वेचनीय रह 
जायगा जो तुझे जानता हूँ मौर तुझमें निवास करता है... ««। 
कारण, शब्दोंमें तुझे व्यक्त करनेकी क्षमत्ता न होनेपर भी तेरें 
अंदर निवास किया जा सकता है; तेरी परिसापा देने था वाणी- 
द्वारा तेरा वर्णव करनेकी शक्तिके बिना भी तेरों अर्नंतताके साथ 
एक हुआ जा सकता हैं और उसे उपलब्ध किया जा सकता हैं। 


२४८ प्रार्थना 


और तू सदा हो शाश्वत रहस्य बना रहेगा, हमारे समस्त आइचर्य 
और विस्मयकों जगानेवाल्ा बना रहेगा; और सो भी केवल अपने 
सचित्य तथा साथ ही अज्नेय परात्यर रूपमें ही नहीं, वरत्‌ अपनी 
विश्वगत अभिव्यक्तिसं भी, उन सब चीजोंमें भी जो कि हम 
स्वयं अपने सर्वागपूर्ण रूपमें हें। निरंतर हो विचारोंके उप बई- 
छते रहेंगे और ऋमदः अधिक शुद्ध, अधिक उच्च और अधिक 
व्यापक आकार लेते रहेंगे; परंतु उनमेंसे कोई भी विचार कमी 
इतना अधिक पर्याप्त नहों समझा जागगा जो अकेले यह समझते 
योग्य धारणा दे सके कि तू क्या है। प्रत्येक तयी घटता एक नयी 
समस्या बन जायगी जो अपनेसे पहलेकी सभी समस्याओंसे कहाँ 
अधिक आइचर्यजनक और रहस्यपूर्ण होगी। फिर भौ, अपनी 
अक्षत्रा और अपनी असमर्थता देखते हुए भी मानसनसत्ता उन्ज्वल, 
प्रसक्ष और भ्रशांत बनी रहती है मानों उसे परम ज्ञान प्राप्त हो 
गया हो: वह ज्ञान जिसका मतलब है तू हो जाता, बहुल रुपसे, 
अनन्य रूपसे, अनंत रूपसे, अत्यंत सहज रूपसे तू हो जाता। 
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पहलेकी अपेक्षा कहों अधिक, मानस-सत्ताकी अभीष्सा महान 
उत्साहके साथ तेरीओर ऊपर उठ रही है। «««* अवंतता और 
शाइवतताका बोध मिरंतर बना हुआ हैं। परंतु ऐसा लगता हैं 
सामो तूरे समस्त पविन्न आनंद, समस्त आध्यात्मिक परमोल्लाससे 
वंचित करने और अत्यंत निबिड़ भौतिक परिस्थितियोंके अंदर मुझे 
डुबा देनेकी इच्छा की थी। परंतु हे भगवानू, तेरा पूर्ण आनंद 


और ध्याव २४९ 


सर्वत्र विद्यमान हैं, और जो महत्‌ दान तूने मुझे दिया है उसे कोई 
भी चोज मुझसे छोत नहीं सकती; प्रत्येक स्थान और प्रत्येक 
अवत्यारें वहु मेरे साथ हुँ, बहु तो मे! हो है जैसे कि में तू! 
है। कितु जो झुछ होना चाहिये उत्तफे मुकाबले तो यह कुछ भी 
नहों है। तृ चाहता है कि इस भाराशांत और तमसादत जड़फे 
सर्मत्यतसे मे तेरे प्रेम और तेरे प्रकाशका ज्वालानुण्ती पर्वत उभाड़ 
दूं; तू चाहता है कि भाषाके सभो पुराने नियमोंकों भंग कर 
उत्पित हो एक याणो जो तुझे व्यवत्त करनेके योग्य हो और जिसे 
कभी किसोने मे चुता हो; हू चाहता है कि नीदेफी सबसे तुच्छ 
चस्तुओं तया ऊपरकी सबसे बूहतू और सबसे महान्‌ बस्तुओंके 
योच सर्वागपर्ण सिछ्न साधित हो जाय; बौर यहो कारण है 
कि, हे माय, मुसे समस्त शुद्ध आनंद और समस्त आध्यात्मिफ 
परमोल्लाससे यंचित कर, एकॉतभावसे तेरे हो अपर एफाग्रचित 
'होनेकी म्रेरी एंपुर्ण स्वतंत्रता छीनकर तूने मुझसे कहा है, साधा- 
रण जीवोंके बीच एक साधारण मनुष्यकी तरह तू फाम फर; 
जो कुछ अभिव्यकत्त हो रहा है उसफे अंदर ये जो कुछ हूँ उससे 
अधिक तू फुछ भी बनना संत सीस। उनके जीवनी संपूर्ण धारा- 
के साय तू संयुक्त हो जा; फरयोकि जो छुछ वे जानते हैं और जो 
कुछ वे हूँ, उस सबके परे, तू अपने अंदर उस ज्ाइदत ज्योतिका 
मशालू वहुन फरतो है जो फभो प्लिलमिलाता नहीं, ओर उनके 
साय संयुबत होकर ही तू एस ज्योतिको उनके बोच ले जा सकेगी। 
जवतक यह ज्योति तेरे पातसे चारों ओर फ्रैलतो है तबतका क्या 
इसका उपभोग फरनेकी तुझे फोई आवश्यकता हैं? जबतक त्त 
सेरा प्रेम मनुप्योंको प्रदान फरती है तवतक क्या यह आवश्यक है 
कि तू उस प्रेमको अपने अंदर स्पंदित होता हुआ अनुसव करे? 
जब तू मनुष्योंके बीच मेरी उपल्थितिके यंत्रके ऊपमें कार्य करती 


२५० प्रापना 


हैं तब यया संपूर्ण हपसे उसके आनंदका उपभोग फरना तेरे लिये 
« जरुरी हूँ?” 
हे प्रभु! सब प्रकारसे तेसी ही इच्छा पूर्ण हो! 
तेरी इच्छा हो है मेरा सु और मेरे जीवनका विधान) 
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अब, हैं परमेश्वर, चौजें बदल गयो हैं। विश्राम और 
तैयारौका काल समाप्त हो गया है। छूने इच्छा को है कि में 
विध्किय और ध्यानपरायण सेविकाके बदके सक्रिय ओर सिद्धि 
लानेबाली सेविका बनूं; तूने इच्छा फी है कि सहपे स्वीकृति तह 
संग्राममें परिणत हो जाय, और वर्तमान समय जो तेरा विवार्न 
अत्यंत शुद्ध तथा अत्यंत उच्च रुप ग्रहण करता जा रहा है उसकी 
परिषृर्णतामें जो कुछ इस जगतूमें वाघा उत्पन्न कर रहा है उसके 
विरुद्ध में सतत और बीरतापूर्वक युद्ध कं तथा उसके तायनहीं 
साथ में उस शांत और अपरिवर्तनीय समताक्ो प्राप्त वा जो 
बतेमान कालमें पुरा होनेवाले तेरे विधानके भति समर्पण करनेपर 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ उस समय प्राप्त होती है जब हम हीं 
विधानका विरोध करनेवाली चौजोंके साथ ग्रौधे संघर्ष नहों करतेः 
* प्रत्येक परिस्थितिसे अधिक-से-अधिक छाभ्र उठते हैं तथा संस्गः 
उदाहरण तथा घीमे संक्रमणके द्वारा कार्य करते हैं। 
एक आंशिक और सीमित संग्राममें, पर जो महान्‌ पथ्वीव्यापी 
संग्रामका प्रतिनिधि है उसमें, तु मेरी झवित, मेरो दृढ़ता और मेरे 
साहसकी परीक्षा कर रहा है जिसमें कि तु देख सके कि में संचर्दुर 


गौर ध्याव श्प्र 


तेरी सेविका बन सकतो हूं या नहीं। यदि पुद्धका परिणाम यह सूचित 
फरे कि में तेरे पु्नॉचनदायों फर्मका यंत्र बनमेफे योग्य हूँ तो 
सम कर्मका क्षेत्र प्रसारित कर देगा। और तू मुझसे जो फुछ आशा 
फरता हूँ उसको ऊंचाईत्तक यदि में सदा ऊपर उठ सर तो, हे 
नाय, एक दिन ऐसा आयेगा जब तू इस पृथ्बीपर उत्तर आयेगा 
जोर समूचो पृय्चो तेरे विर्द्ध उठ पड़ो होगी। परंतु तू पथ्बोको- 
अपनी भुजामोंमें उठा छेगा ओर पृथ्वी रुपांतरित हो जायगी। 
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है भगवान्‌ | भेरी प्रार्यता सुन .«««। 

मेरे अंदर तू सर्वशक्तिमान्‌ हैं, मेरे भाग्यका एकछत्र स्वामी, 
मेरे जोवनका परिचालक, सभी वाधाओंका विजेता और मनकी 
सभी पूर्वनिर्धारित इच्छाओं तथा सुनिश्चित घारणाओंका ध्वंस- 
फर्ता है। संभवतः बाहर भी सर्वशक्तिमान्‌ होनेके लिये संगठन 
फरनेवाले और फर्मकी पद्धतियोंका निर्माण करनेवाले मेरे मनकी 
भधष्यस्यताकी तुझे आवदयकता हैं; पर तू यदि अपने यंत्रको पूर्ण 
चनानेमें समर्य हो तो फिर यह संदेह हो झंसे हो सकता है कि 
तेरा कार्य पुरा होगा या नहों! जो अशुभ छायाएं विपरीत 
सूचनाएं देती हैं उन सबको बहुत दूर भगा देना होगा, और, तेरी 
अनंत करुणाके प्रति अटल विश्वाससे भरपुर होकर में तुझे यह 
प्राथंता निवेदन करती हूँ: 

अपने शबत्रुओंकों मित्र-रूपमें परिणत कर दे, 

अंधकारको ज्योतिर्में परिवत्तित कर दे। 


'रंध२ प्रा 


इस वोरतापुें और विराद संग्राममें, धृणाके विददे प्रेम 
अन्यायके विरुद्ध न्याय, विद्रोहके विरुद्ध तेरे परम विधानकी आनो- 
कारिताके इस गंभोर युद्धमें में धीरेश्चीरे मृष्यजातिकों एफ भोर 
भी महत्तर शांति प्राप्त करनेका अधिकारी बना सर्कूं जिसके अंदर 
भनुष्यके सभी आंतरिक कह श्ञांत हो जाय॑ जौर उत्तके फरल्वह्प 
भनृष्यके सभी प्रयात्त तेरी भागषत इच्छा तथा तेरे ऋषिद्धमात 
आदर्शकों अधिकाधिक पूर्णता और समग्रताफे साथ संसिद्ध करनेके 
लिये संयुक्त हो जाय॑। 

2 
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है भगवान्‌ ! जो आंतरिक दंडवत्‌ तोत्र अभीष्सासे भरे होते 
हैं और जो परम त्ादात््यमें परिसमाप्त होते हैं उतमेंसे एफ इड- 
-बतकी' स्थितिमें में बहुत देरतक तेरे सामने निशचलन्तोरव वी 
रही! -.. और स़दाकी भांति तूने मुझसे कहा: “अपनी दि 
'पृथ्वीकी ओर फेर! और संते सभो भार्गोकों संपर्ण उन्हुरते 
तथा एक भ्रश्ांत और विशुद्ध ज्योतिततें उद्भातित देखा। 


भूक आराघनामें सस्न होकर, तेरो इच्छास़े एकदम भोतमीत 
'होकर मैंने पृथ्चीको ओर दृष्टि फेरी। 


; 
. १५ फरवरी १९१५ 


है सत्मके परमेदबर ! एक महानू व्यग्रताके साथ मेंने तीन 


“बार तेरा आवाहुन क्रिया भौर तेरी अभिव्यक्तिके लिये अनुरोध 
“किया। 


और ध्यान २५३: 


फिर अपने अभ्यासके अनुसार समग्र सत्ताने तुझे संपूर्ण आत्म-- 
समर्पण कर दिया। उस समय चेतनाने मनोमय, प्राणमय और 
अन्नमय व्यक्तिगत सत्ताको देखा जो पूर्ण रूपसे धूल-धूसरित हो” 
रही थी। वह सत्ता तेरे सम्मुख साष्टांग पड़ी थी, उसका रूलाट 
पृथ्वीफो छू रहा था, वह धूलमें धूल हो रही थो और तुझसे कह 
रही थी, 'हे प्रभु! घूलसे बनी हुई यह सत्ता तेरे सामने साप्टांग 
प्रणाम कर रहो है और यह प्रार्यता कर रही है कि वह सत्यकोी 
अग्निसे जल उठे जिसमें कि तेरे सिवा और किसी चौजको व्यक्त 
न कर सके। फिर तूने उससे कहा: “उठ खड़ी हो, समस्त 
घूलिसे तू शुद्ध-मुक्त है।”/ और, पलभरमें, हठात्‌, समस्त धूलि 
वैसे ही झड़ गयी जैसे कि कोई वस्त्र शरोरसे जमीनपर गिर 
पड़ता है, और सत्ता सोधी प्रकट हो गयी, वैसे, ही ठोस पर चका-' 
चौंध करनेवालो ज्योतिसि चमचमाती हुई। 
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यह कठोर एकाकीपन - - «« और सर्वदा यह ॒तीतन्र अनुभव” 
मानो सुझे अंधकारके नरकमें सिरके बल फेंक दिया गया हो। 
अपने जीवनके और किसी मुहत्तेमें, किसी भी परिस्थितिमें मुझे 
कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि में ऐसी चोजोंके बीच रह रही 
हूं जो उन सब चीजोंके एकदम विपरीत हैं जिन्हें में सत्य समझती 
हूं, जो मेरे जीवनका स्वयं सारतत्त्व हैं। कभी-कभी जब यह 
अनुभव और यह वेपरीत्य विशेष रूपसे तीब्र हो उठते हैं तब में 
अपने सर्वागीण समर्पणको विषादकी छायासे रंजित होनेसे बचा 


है? ५8॥ प्रार्थना 


-तहीं पाती, और अंतरस्थ भगवानूके साथ जो मेरा शांत और मौन 
वार्तताल्ाप होता हैं उसे एक क्षणके लिये प्रायः सानुरीध भाह्वीनर्म 
परिणत होनेसे रोक नहीं पाती और सुंहसे निकल पड़ता हू 
हैं भगवान ! ऐसा मैंने क्या किया है कि तूते मुझे इस तरह 
अंधेरो रातमें फेंक दिया है?” परंतु तुरत अभोप्सा और भी तीज 
हो उठती है: “सब प्रकारके स्व॒लतसे इस आधारकों रक्षा कर। 
ऐसी कृपा क्र कि यह तेरे कार्यक्रा अनुगत तथा दुरदर्शी यंत्र व 
सके, भले ही वहु कार्य चाहे जो भो क्यों न हो।* 
वर्तमान समयमे दृरदर्शिताका अभाव है: कभी भविष्य इतना 
अधिक आच्छादित नहीं था। ऐसा मालूम होता है कि जहतिक 
व्यक्तिगत भवितव्यताओंका संबंध है हम एक ऊंची ओर अभेधच 
दोवारकी ओर अग्रसर हो रहे हें। ' जहांतक जाति और पृथ्वीकी 
भवितव्यताओंका संबंध है वे अपेक्षाइत अधिक स्पष्ट दिखायी दे 
रही हैं। परंतु उनके विषयमें कुछ कहना व्यर्थ हैः भविष्य सबको 
वृष्टिके सामने, यहांतत कि अत्यधिक अंधोंके सन्‍्मुख भी स्पष्ट 
“झूपमें उन्हें प्रकट कर देगा। 
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स्वदा वही कठोर एकाकौपन , . « परंतु वह कप्ठकर नहीं है 
'वल्कि उससे उल्टा है। उसके अंदर स्पष्ठतः प्रकट हो रहा है 
वह अनंत बोर शुद्ध प्रेम जिसमें समूची पृथ्वो डी हुई है। उसी 
प्रेमके सहारे सब कुछ सजोव और सतेज हो रहा हैं। उसीके 
अभावसे अत्यंत घना अंधकार भी स्वच्छ हो उठता है और अपने 


और ध्यान र्प्प्‌ 


अंदरसे उसे प्रवाहित होने देता है, तथा अत्यंत दीन बेदना भी 
दक्तिमय आनंदमें परिणत हो जाती है। 
मुझे ऐसा रूयता हैं कि गभीर सामरके ऊपर जहाजका जो 
चक्का घुमता हैं उसका प्रत्येक चक्कर मानों मुझे मेरी सच्ची 
भवितव्यतासे, उस भवितव्यतासे जो भागवत इच्छाको सर्बीत्तम 
रूपमें व्यक्त करेगी, बहुत दूर ले जा रहा हैं; ऐसा मालूम होता 
है कि प्रत्येक घंटा, जो बीतता है, मुझे अधिकाधिक उस अतीतके 
अंदर डुबोता जाता है जिससे भेने संबंध तोड़ दिया है, फिर भी 
मुझे निश्चय है कि मुझे नवीन तथा अधिक बृहत्‌ सिद्धियोंकी ओर 
पुकारा जा रहा है। सब कुछ मुझे वस्तुओंकी एक ऐसी स्थितिको 
ओर पीछे खांचता हुआ प्रतीत हो रहा है जो हमारे अंतरात्माके 
जीवमके एकदम विपरीत है, यद्यपि बाहरी कार्यावलियोंके ऊपर 
अंतरात्मके जीवनका ही भबाघ शासन हैं। और, व्यक्तिगत 
अवस्थाके वाह्मतः दुःखपूर्ण होनेपर भी चेतना इतनो दृढ़ताके साय 
एक ऐसे जगत्‌र्मे स्थापित हों गयी है जो चारों ओरसे व्यवितगत 
सीमाओंको अतिकस कर रहा है और उसके फलस्वरूप समूची 
सत्ता शक्ति और प्रेमका निरंतर अनुभव करती हुई आनंदसे उल्ल- 
सित हो रही है। 
स्थूल वस्तुस्थितिका जहांतक प्रश्न हैं, आवेवाला कल अस्पण्ड 
और जज्ञेय है; अत्यंत क्षीण कोई प्रकाश भी मेरी विध्ांत आंखों- 
के सामने भगवान्‌का चिह्न, भगवान्‌क्ती उपस्थितिकों प्रकट नहीं 
करता! परंतु मेरी गभीर चेतनाके अंदर कोई चीज अदृश्यकी 
ओर तथा परात्पर साक्षि-पुरुषको ओर मसुड़ गयी है और उससे 
कहती है: हे भगवान्‌ ! तू मुझे अत्यंत घने अंधकारमें डुबा रहा 
है: इसका कारण यह है कि सुने मेरे अंदर अपनी ज्योतिको 
इतनी दृढ़ताके साथ स्थापित कर दिया हैं कि त्‌ जानता है कवि 


२५६ प्राता 


वह इस अग्नि-परीक्षाकों अबदय पार कर जायेगी। यथा तुंने 
अपनी मदश्ाल-बाहिकाके रूपमें इस मरकके भंवरमें पैठ जानेके लिये 
मुझे चुना हैं? क्या तूने यह समझ लिया हैं कि मेरा हृदय इतना 
मजबूत हैं कि वह्‌ हार नहीं मानेगा, मेरा हाय इतना पवका हैं 
कि बहू कांप नहीं जायेगा ? और फिर भी मेरी व्यक्तिगत सत्ता 
अपनेको शक्तिहीन और दुर्बल अनुभव करती है; जब तू अपनी 
उपस्थितिको प्रकट नहीं करता तब यह उन अधिकांश छोगोंसे भी 
अधिक दीन-हीन हो जाती हैँ जो तुझे नहीं मानते या तेरी उपेक्षा 
करते हैं। एकमात्र तुझमें हो है उसकी शक्ति और उसकी 
क्षमता। यदि तू कृपा कर उसे अपनी सेवामें प्रयुक्त करे तो कुछ 
भी पूरा करना उसके लिये अत्यंत कठित नहीं होगा, कोई भी 
कार्य उसके लिये बहुत अधिक बृहत्‌ और जदिल नहीं होगा। 
परंतु तु यदि दूर हट जाय तो वह एक ऐसे मिस्सहाय शिशुके 
सिवा और कुछ नहों रह जायगी जो केवल तेरी गोदमें लेट सकता 
और वहां वह स्वप्लहीन मथुर निद्रा ले सकता है जिसमें तेरे सिवा 
किसी चीजका अस्तित्व नहीं होता। 
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सनकी मधुर नीरवताका कार बीत चुका हैं; वह कितना 
झांतिपूर्ण और कितना निर्मेल काल था जिसके अंदर वह गभीर 
इच्छा-शक्ति अनुभूत होती जो अपने सर्वेसमयें सत्यके साथ अभि- 
व्यकतत होती। अब वह इच्छा दिखायी नहीं देती और फलतः 
सन्‌ फिरसे सक्रिय होकर विश्लेषण करता, श्रेणी-बद्ध करता, 
विचार करता, चुनाव करता तथा मिरंतर एक खरूपांतरकारी 


और ध्यान २५७ 


शवितके रूपमें उन सब चीजोंपर प्रतिक्रिया करता है जो इस 
व्यक्तित्वके ऊपर आकर लरूद जाती हैं ओर यह व्यक्तित्व इस हद- 
तक प्रसारित हो गया है कि यह एक ऐसे जगत्‌के संपर्क्में आ 
गया है जो अनंततः विशाल, जटिल तथा पृथ्वीसे संबंध रखने- 
वाली सभी चीजोंकी तरह अंधकार और प्रकाशका मिश्रण है। 
यह अदस्था मानो सभी आध्यात्मिक सुखोंसे निर्वासित होना हैं, 
ओर, हे प्रभु, तेरी सभी परीक्षाओंमें यही निश्चित रूपसे सबसे 
अधिक दुःखदायी है। विशेषतः अपनी इच्छाको नीचे हदा लेना 
तो नानो तेरी पूर्ण अप्रसन्नताका ही चिह्न है। परित्यागका बोध 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिये वाह्य चेतनाको, जो 
इस प्रकार अकेली छोड़ दो ग्रयो है, असाध्य दुःखके आक्रमगसे 
बचानेके छिये अथक विश्वासकी पूर्ण तोहताकफी आवश्यकता है. . -। 

परंतु वह हताश होना नहीं चाहती, वह यह विश्वास करना 
नहीं चाहती क्लि इस दुर्भाग्यया कोई प्रतिकार नहीं; नम्नताके 
साथ वह प्रतीक्षा करती है, अदृश्य रूपसे, गुप्त रूपसे बहू प्रयास 
तथा संघर्ष कर रही है जिसमें कि तेरे पूर्ण हर्षका प्रवास नये 
सिरेसे उसमें प्रवेश कर जाय। और, संभवतः, इसकी प्रत्येक 
तुच्छ और प्रच्छन्न विजय पृथ्वीपर लायी गयी एक सच्ची सहायता 
83/#%7«॥ 

यदि इस बाह्य च्रेतनासे सदाके लिये बाहुर निकलना, भागदत्त 
चेतनामें आश्रय ग्रहण करना संभव होता .«««! परंतु इसका 
तूने निषेध किया है, और निरंतर ही तू इसका निषेध करता है; 
संसारसे बाहर नहीं भागना होगा; अंधकार और [वीभस्सताके 
बोसको अंततक ढोना ही होगा; यदि ऐसा भी प्रतोत हो कि 
भागवत साहाय्य दूर हट गया है तो भी ढोना होगा; इस निशाके 
अंदर ही मुझे रहना होगा और आगे बढ़ना होगा, यहांतक कि 


मप्र 
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आंतरिक दिग्ददोक यंत्र, प्रकाश-स्तंम, पयप्रदर्शकके बिना भी अग्रसर 
होना होगा . . -। 

में तेरी करुणाकी याचना भी नहीं करना चाहती, क्योकि जो 
कुछ तू मेरे लिये चाहता है में भो बस उसे हो चाहती हूं। और 
मेरी सारी शक्ति अद्भुत रूपसे आगे बढ़नेके लिये, एक-एक पग, 
अंधकारकी घनता तथा मार्गकी कठिताइयोंके बावजूद, निरंतर 
भागे बढ़ते रहनेके लिये, प्रयास कर रही है; जो कुछ भी क्यों न 
हो, है भगवान्‌, में तीव्र और चिरस्थायी प्रेमके साथ तेरे निर्णयका 
स्वागत करूँगो। और यदि तू इस यंत्रकों अपनी सेवाके लिये 
अनुपयुक्त भी पाये तो भी यह यंत्र स्वयं अपना नहीं है, यह तेरा 
ही है...। तू इसे नष्ट कर सकता हैं अथवा इसे महात्‌ बना 
सकता है; परंतु इसका अस्तित्व स्वयं अपने लिये नहीं हैं बोर 
तेरे बिना यह न तो कुछ चाहता है जौर न कुछ कर ही सकता 
हैं 552% । | 
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साधारणतया अभी एक प्रकारकी शांति, गभीर उदासीनताकी 
अवस्था है; आधार कुछ अनुभव नहीं करता, न कामना, न॑ विराग; 
न उत्साह, न अवसाद, न सुख, न दुःख। वह जीवनकों एक ऐसे 
नाठकके रुपमें देखता है जिसमें उसका पार्द अत्यंत तुच्छ है; वह 
क्रियाओं और प्रतिक्रियाओंको, शक्तियोंके संघर्षोको इस भकार 
देखता हैं मानो एक ओर तो वे उसके आधारके ही अंग हैं, जो 
आधार कि उसके तुच्छ क्षणिक व्यक्तिको चारों ओरसे घेरे हुए 
है, तथा दूसरी ओर वे इस व्यक्तित्वके लिये एकदम विजातीय हैं। 
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परंतु कभी-कभी एक वियुल वायु वह जातो है, बेदता, सर्म- 
भेंदों एकाकीपन तथा आध्यात्मिक दोतताकों वायु बह जाती' है; 
कहा जा सकता है कि भगवानद्वारा परित्यकत पृथ्वीका वह 
निराशापूर्ण आह्वान है... «.« और वह एक वेदना हैं जो जितनी 
ही नीरव है उत्तवो हो मर्मातक भी है, एक ऐसो वेदना है जो 
'विनीत, विद्रोहसे रहित, इससे बचने या निकलनेकी इच्छासे सुक्त 
तथा एक ऐसी अनंत भधुरिभासे पूर्ण हे जिसमें दुःख ओर आनंद 
घनिष्ठ भावसे विजड़ित हे; वह एक ऐसी चीज हे जो असीम 
रूपसे विस्तृत, महान्‌ और गभोर है; शायद इतनी महान्‌ और 
इतनी गभीर है कि मनुष्य उसे समझ हो नहीं सकते . . . ऐसो 
चीज है जो अपने अंदर भविष्यका बीज वहन करती हे. .«.-। 
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एक अनिवार्य आवश्यकताने मुझे अपनी खोजों तया अपने 
अंतरात्माके प्रयासोंक इस सहचरको फिरसे अपने हायोंमें छेनेके 
लिये विवश किया है। 

बांहरकी समस्त अवस्थाएं बदरू गयो हें, स्थूछ कार्यावलोतकमें 
जीवंत हो उठनेका मेरे आदर्शका जो स्वप्त था वह झूठा साबित 
हो गया है। बाह्य भौतिक परिस्यथितिके अंदर आनंदपूर्ण सिद्धियां 
आप्त करवेका अभी समय नहीं आया है। भौतिक सत्ता फिरसे 
उसी अंधेरी और दुःखदायी राज्िमें डूब गयी है जिसमेंत्ते निकल 
आनेकी इच्छा उसने असमयमें को थी; और, हे सत्यके परमेश्वर 
तेरी इच्छा सफल हुई और उसने आकर रचना करनेवाले मनसे 
कहा: तू यह घारणा नहीं कर सकता कि यही सत्य है, ऋोर 
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फिर भी वही सत्य होता है।” सनने प्रसन्नतापुवेक स्वीकार कर 
लिया कि उससे भूल की भी और उसमे जो कुछ तू चाहता है 
उसके प्रति पूर्ण समर्थण कर दिया। प्राण-सत्ता भो सभी परि- 
स्थितियोंमें शांत और संतुष्ट है। हृदय-बुति एक सम और 
मिमंल शांतिमें निवास कर रहो है। समृचा आधार तेरी विशाल, 
तेरी ज्ञाइवत ज्योतिसे परिप्लाबित हो रहा हैं; तेरा प्रेम उसमें 
प्रविष्द हो रहा और उसे अनुप्राणित कर रहा हैं। और फिर 
भी यह बोध दूर नहीं हुआ हैं कि बाहरी कार्यथारा एक मिथ्या 
वस्तु है, और अपनो अतंदिश्ध सविच्छाके बावजूद शरीर 
इतनी गहराईतक हिल गया है कि वह अपनी स्वस्थ-साम्यावस्था- 
को फिरसे प्राप्त करनेसें असमर्थ हो' रहा हैँ। 

इस सताकों अपना समूचा पाथिव जीवन, प्रारंभतसे लेकर 
इस वर्तमान मुहूर्ततक, एक झूठा सपना प्रतीत हो रहा है, वह 
मानो इससे वहुत दूर है और अब उसका इसके साथ भायः कोई 
भी संबंध नहीं है; यह समूची बाहरी यंत्र-त्त्ता ठोक एक कलकी 
जैसी हैँ जिसे यह इस कारण चला रही है कि- यही इसकी अति- 
रिक सहस्तुकी इच्छा है, पर जिसमें इसे अब कोई भी दिलचस्पी 
नहीं है, शायद उससे अधिक दिरूचस्पी तो इसे अपने पासके किसी 
यंत्रमें है अथवा यहांतक कि भविष्यमें पृथ्वीपर उत्पन्न होनेवाले 
किसी अज्ञात यंत्रमें हैं। कितु स्वयं यह पृथ्वी भी इसके लिये अजनवी 
हो गयी है, और, चूंकि इसे शाइवत नीरबताके अतिरिक्त और 
किसी चीजका बोध नहीं हैं, सभी जीवंत रूप इसे दृरस्थ तथा 
लगभग असत्य प्रतीत होते हे; इसे यह बात बड़ी विचित्र लगती 
हैं कि कोई जादसी किसी चीजकी कामना कर सकता है जब कि 
वहू चीज है ही नहीं, अथवा एक चीजके बदले दूसरीको पसंद कर 
सकता है जब कि किसी भी चीजकी सत्ता हो नहीं है। परंतु 
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इसके साथ-हो-साथ यह इस बातका कोई कारण भो नहीं देखती 
कि किसो कार्यको, चाहे बह जो भो क्‍यों न हो, क्‍यों अस्वीकार 
करे जब कि सब कार्य हो एक समान असत्य हैं, ओर यह इस 
जगत्से भागनेकी भी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करती जो है 
ही नहीं और जो भार-रूप हो ही नहीं सकता क्‍योंकि उसका 
अस्तित्व इतना अधिक अतत्‌ है। 

यह साराका तारा ऐसा मालूम होता हैं मानों एक शून्य हो 
जो ज्योति, ज्ञांति और विज्ञाऊतासे भरपुर हो और समस्त रूप 
तथा समस्त परिभाषाकों पार कर गया हो। यह एक शून्यावस्था 
तो है, पर ऐसी छून्यावस्था हैं जो सत्य हैं ओर शायद चिरकाल- 
सक बनो रह सकती है; क्योंकि वह है, यद्यपि वह अपने अंदर 
“जो नहीं है! उसकी चरम विशालताकों वहव करती हैं; 2२४ । 
हाय, हमारे दुबेल शब्द उस वस्तुकी बात कहनेकी चेप्टा करते हैं 
जिसे मिए्चल-मोरवता भी प्रकट नहीं कर सकतो। 

जो स्थिति इस प्रकार बेढंगे शब्दोंमें अपने-आपको व्यक्त करने- 
की चेष्टा कर रही है, वह कई सम्ताहोंसे धीरे-धीरे स्थापित हो 
रही है, और, प्रत्येक दिन जो बीतता हैँ वह उसे ओर भी अधिक 
सुनिद्दिवत झूपमें, अधिक गभीर, बल्कि यों कहें कि अधिक अचल- 
अटल रूपमें स्थापित करता जाता है। सत्ता उसे बिना चहि, 
बिना उसकी खोज या कासनाके ही। उसमें अधिकाधिक डूबती 
जा रही है। साथ ही अपनो चेतना भी एक ऐसो उच्च चेतनामें 
अधिकाधिक खोती जा रही है जो अब वैयक्तिक नहीं है और जिसको 
अचलता अकथनीय है, एक .ऐसी उच्च चेतनामें खोती जा रहो 
है जिसमें अपनी सत्ताकों पृथक्‌ अनुभव करना अब संभव नहीं है । 


श्छ 


रद ' प्रार्यना 
र४ मई (९१५ 


एक दिन, है भगवान्‌, तूने हमारे मनकों यह शिक्षा दी कि 
वह तेरे दिव्य संत्यकी अभिव्यक्तिका साधन बनकर, तेरी सनातन 
इच्छाका बाहुन बनकर पूर्ण रूपसे कार्य कर सके मोर फिर भी 
फार्य सिद्ध करनेवालो उसकी रचनाएं बाह्य सत्ताकी संभावनाओंके 
संकीण क्षेत्रके द्वारा सीमित न हों। उससे पहले, किन्‍्हीं विरल 
अवसरोंको छोड़कर, इस मनको यह भादत पड़ गयी थी कि वह 
तेरी अनिर्दचनोय अनंतताके सम्मुख भीरव ध्यानमें, मूक आनंद 
लीव रहता था और बाह्य सत्ता मिप्त फर्मक्षेत्रका प्रतिनिधि है 
उस कर्मक्षेत्रे ऊपर अपने प्रयासकों केवल केंद्रोभूत करनेके लियें 
ही बह उससे बाहर निकलता था। यह अवस्था अति संकीर्ण घेरेके 
कदर एक प्रकारकी दासता थी; उस समय मानस-सिद्धिको शक्ति 
तथा वह शक्ति जिस यंत्रके अंदर आत्मप्रकाश करनेकी चेष्ठा 
करती थी उस यंत्रके बीच एक विरोध था और इसका एकॉत 
तात्कालिक फल यह होता था कि इससे मानसिक्त शक्तियां व्यर्थ 
नष्ट होतो ओर सोमित भी हो जातो थीं तथा इसलिये मनको 
कर्ममें कोई तृप्ति न मिलनेके कारण वह एकदम स्वाभाविक हुपमें 
तेरी झाइवततामें निमग्ग हो जानेके लिये वापल छौट आता था। 

हगत्‌ तूने इस अव्यवस्थाका अंत कर दिया हैं; छुने मनको 
इसके अंतिम बंधनसे मुक्त कर दिया है; तूने इसे सभी आकारों- 
के भीतर स्वाघोत रूपसे सक्रिय होना सिखा दिया है--केवल 
उन्हों झुपोंके अंदर नहीं जिन्हें यह अबतक अपना निजी रूप 
भर्यात्‌ अपने आत्मप्रकाशका स्वाभाविक साधन समझता था। 

प्राण-सत्ताने तो बहुत दिन पहले ही इस मुक्तिकों प्राप्त कर 
'हिया था; उसने सीख लिया था कि किस तरह जीवनीशक्तिको 
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अभिव्यक्त करनेमें समर्य सभी भाकारोंके अंदर इंद्रियानुभवों तथा 
भावावेगोंकी परिपूर्णताको लिये हुए जोवन यापत्र किया जा सकता 
हैं। परंतु मानस-सत्ताने अभोतक यह नहीं सोखा था कि किस 
तरह सभी जीवनघाराओंको एक समान ज्ञानपूर्वेक संजीवित, संग- 
ठित और आलोकित किया जा सकता हें। तूने उसकी बाधाओं- 
को दूर कर दिया हैं। तुने उसके सामने अपनी अनंत अभि- 
व्यक्तिके द्वारोंको उन्मुक्त कर दिया है। 

कुछ दिनोंमें ही नयी सिद्धि स्थिर हो गयी, दृढ़ बन ययी हें। 
मेरी समग्र सत्ता वर्तमान समयमें पृथ्वोके ऊपर एक चेतला-केंद्रका 
निर्माण कर रही है और उससे तू जो कुछ गाशा करता है वह 
उसके सामने स्पष्ठ रूपमें व्रिकसित हो गया है; चह है, सभी जड़ 
आकारोंके अंदर सहान्‌ जोवनी-शक्ति बनना, सभी आकारोंके अंदर 
इस जोवनी-शक्तिको सुसंगठित करनेवाली तया इसका व्यवहार 
करनेबाली चितनशक्ति बनना, इस चितनशक्तिके सभो नावाविध 
उपादानोंको विस्तारित करनेवाली, आलोकित करनेब्ालो, तीत्र बनाने- 
'वालो एदँ संयुक्त करनेवाली प्रेमशक्ति बन जाना, ओर इस प्रकार, 
'अभिव्यक्त जगत्‌के साथ पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर, इसका रूपांतर 
'करनेके लिये पूर्ण शक्तिके साथ हस्तक्षेप करनेके योग्य बनना। 

दूसरी ओर, चरम तत्त्वके प्रति पूर्ण समर्पण करके परम सत्य 
तथा उप्ते अभिव्यक्त करनेवालो शाश्वत संकल्पशक्तिके विजयमें 
सचेतत होना, इस तादात्म्यके द्वारा भागवत संक्रल्पका विश्वास- 
'पात्र सेवक और अचूक साध्यम बनना, तया मूलतत्त्वके साथ प्राप्त 
“इस सज्ञाव एकात्मता और उसको बाह्य अभिव्यक्तिके साय प्राप्त 
सज्ञान एक/तमताको एक साथ युक्त करके मूलतत्त्वके सत्यवर्मके 
अनुसार भूतमात्रके हृदय, मत और प्राणको ज्ञानयुर्वकं ढालना और 
“गढ़ना । 


२६९४ प्रार्थना 


ऐसा करनेपर ही व्यक्तिगत सत्ता परम सत्य बोर अभिव्यकत 
विश्वके बीचका सचेतन मध्यस्थ धन सकती हैं तया प्रकृतिकी 
योगसाधनाकी धोमी और अनिश्चित गतिमें हस्तक्षेप करके उसे 
दिव्य योगसाथनाकी क्षिप्र, प्रधर मौर सुनिश्चित गति प्रदात कर 
सकती है। 

बस, इसी तरह किसी-फिसो युगमें पृथ्वीकों संपर्ण जीवनथारा 
अद्भुत झूपमें कई स्तरोंको पार कर जाती है, जिन्हें, अन्य समपों- 
में, पार करनेमें संभवतः हजारों वर्षोफी आवश्यकता पड़ती। 

वर्तमान समयमें, हे प्रभु, तेरी चिरंतन इच्छाके प्रति मेरे 
परियूर्ण तथा सज्ञान समर्यगकों स्थिति, जहांतक में समझ पाती 
हूं, नित्य और स्थिर बन गयी हैं तया वह सानसिक, प्राणिक या 
स्थूल भौतिक प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक वृत्तिके पीछे विद्यमान 
हैं। यह जो अक्षुब्ध ज्ञांति है, यह जो गभीर, अचंचल और 
क्षविकारी आनंद है, जो मुझे कभो नहीं छोड़ते, क्या ये इस बात- 
' के प्रमाण नहीं हें? 

समस्त अभिव्यक्त आऊारोंके अंदर जीवनी-शब्ति, चिंतन 
ओर प्रेमके साथ जो मेरी निष्किय अर्थात्‌ ग्रहणशोल एकात्मता है 
वह एक संत्तिद्ध स्थिति बन गयी हैं तथा विश्ुद्ध सत्यके प्रति 
आत्मसमर्पण करनेका अनिवार्य परिणाम्र प्रतीत होती है। | 

कितु जिन मुहूरततोमें चेतना सक्तिय झपमें प्राणशक्ति बनकर 
समस्त स्थूल आकारोंको गढ़ती और सजीव बनाती है, वृद्धि बन- 
कर प्राणशक्तिको संगठित करती है और प्रेम बनकर बुद्धिको 
आलोकित करतो है और यह सब सक्रिय रूपमें तथा पूर्ण सचेतन 
होकर करती है, एक साथ ही समग्रके अंदर और छोटेसे छोटे 
व्योरेके अंदर करतों है, एक प्रकारकी अनंत परिपूर्णता तथा 
ययार्थे शक्तियोंके साथ करतो है, वे मुहूर्त अभी भो विच्छिन्न 


पऔर ध्याव रद्द 


“रूपमें ही आते हूँ, यद्यपि वे घीरे-धीरे अविच्छिन्न और स्यायो हो 
'रहे हैं। 

ठीक इन्हों मुहत्तोंगें दोनों चेतनाएं साथ-साथ रहतो हैं और 
घुृलमिलकर एक चेतना बन जाती हैं, बह चेतना अवर्णनीय, 
वाक्यातीत होती हैं और उसमें अक्षर अनंत तथा बदंत यति 
दोनों एक हो जाते हैं। इन्हों मुह॒त्तोके अंदर वर्तमान समयका 
, कार्य संपन्न होना आरंभ हो रहा है। 


श्ः 


सातियार्ग, ३१ जुछाई १९१५ 


है भगदात्‌ ! क्‍या मुझे सेवकका, यंत्रका अभिनय करते हुए 
तेरी ओर सुड़ना चाहिये और तेरा स्तवन करना चाहिये? क्या 
सनातन सहस्तु और असीम आनंदके अंदर तेरे साथ एक्रीभूत होः 
कर मतुष्योंको उस शांति और उस सुखकी बात दतलानी चाहिये 
जिन्हें वे नहों जानते . . . - ? दोनों मतोभाव युगपत्‌ विद्यमान हें, 
दोनों चेतवाएं चमानांतर चल रही हैं, और, इस घनिष्ठ तथा 
-अच्छे्य एकत्वके अंदर हो है परियुर्गता। 

स्वर्गंलोक निश्चित रूपसे जीते जा चुके हैं, और किसी चीज, 
किसी व्यक्तिमें ऐसी शक्ति नहीं कि वह उन्हें मुखसे छीव सके। 
परंतु पृथ्वीको जीतना अभो भो वाक्ो है; यह विजय-असियान 
एक गोरूसारूक्े अंदर चल रहा हैं; और, जब यह विजय प्राप्त 
भी हो जायगी तो भो यह होगी केवल आपेक्षिक हो; इस जगतूममें 
भ्राप्त होनेवालो जीतें केदल सोपानके सदृश होती हैं जो धौरे-घोरे 
और भी अधिक महत्तर विजयोंकी ओर ले जाती हैं; और तेरी 
उुच्छा मेरे मनसे जिस चीजको कल्पना प्राप्तव्य रूक्ष्यके रुपमें, 


२६६ प्रार्थना 


संसिद्ध फरने योग्य विजयके रुूपमें कराती है वह तो महज तेरी” 
चिरंतन योजनाका एक छोटासा अंशमात्र हैं; परंतु पूर्ण एकत्वके , 
अंदर तो में ही वह योजना तया वह इच्छा हूं एवं में अनंतका 
परमानंद उस समय भी उपभोग करतो हूं जब में विभाजनके इस 
जगत तेरी दी हुई भूमिकाका उत्साहपूर्वक, पुरी शक्तिके साथ 
भौर ययार्थ रूपनें अभिनय करती हूं। 

मेरे अंदर तेरी शकित उस सफल और सबल सख्रोतकी तरह, 
विद्यमान है जो चट्टानोंके पीछे गर्जन करता है और बाधाओंको 
भंग करने, बाहुरकी ओर अबाध गतिसे प्रवाहित होने तथा मैदात- 
में घारों ओर फँछकर उसे उपजाऊ बनानेके लिये अपनी शक्तियों- 
को एकत्र करता है। परंतु उसके फूट निकलनेका समय कंब' 
होगा? जब उसका मुहूर्त आयगा तभी वहू फट निकलेगा, 
आनंत्यके मंदर समय नामकी कोई चोजे नहीं है। किंतु जो सब' 
शक्तियां कल होनेवालो तेरे संकल्पकी अभिव्यक्तिके अनुकूल हें, 
वे सारे संसार में फल जानेकी तैयारी कर रही है, विगत कल 
संपन्न हुए तेरे संकल्पका प्रकाश ही सर्वदा बने रहनेको इच्छा 
रखनेवाली सभी चीजोंको अपने महान्‌ -जलप्लावनमें डुबो रहा है, 
जिसमें कि वे तेरे नामपर समस्त पृथ्वीपर अधिकार जमा लें और” 
तेरी ही पूर्णतर प्रतिमूत्तिके रूपमें उसे तुझे अपित कर दें, उन 
शक्तियोंके इस आंतरिक संचय, इस गभीर एकाग्रताके अंदर जो 
अपरिमित आनंद निहित है उसका वर्णन भला कौतसे शब्द कर 
सकते है? 

तूने कहा है कि पृथ्वी सर जायगी, और वह अपने पुराने” 
अज्ञानके लिये मर जायगी। 

तूने कहा है कि पृथ्वी जीयेगी, और वह तेरी शक्तिका पुन 
अश्युत्यान होनेपर जीयेगी। 


और ध्यान र्‌६७- 


कौत शब्द भला तेरे विधानकी छठा और तेरी महिमाकी 
महत्ताका बखान कर सकते हैं! कौनसे शब्द तेरी चेतवाकीः 
पूर्णता और तेरे प्रेमके अनंत भआदंदको व्यक्त कर घकते हूँ! 

कौन शब्द तेरी अनिर्वचनोयष हशांतिका गान गायेंगे और" 
तेरी निडचकूनोरवताके माहात्म्य तथा तेरे सर्वशक्तिमान्‌ सत्यकेः 
महत्त्वका कीत्तन करेंगे! 

यह संपूर्ण अभिव्यक्त विश्व तेरे ऐडबर्येका वर्णत करने तथा” 
तेरे अद्भुत कार्योका विवरण देनेके लिये पर्याप्त नहीं है, और 
फिर भी कालकी अबँत धारामें वह अधिकाधिक, अच्छें-से-अच्छे- 
रूपमें, सनातन रूपसे, वही कार्य करनेका प्रयास कर रहा है। 


&2 
पेरिस, २ नवम्बर १९१५ 


( अपनी कुछ घरेहू वस्तुओंको सजानेंमें थोड़ा समय 
वितानेके बाद । ) 


जैसे कोई तेज हवा समुद्रके ऊपरसे वह जाती है और उसकी” 
असंख्य लहरोंको फेनका ताज पहना देती है, वैसे ही एक विपुलण 
इवास सेरो स्मृतिके ऊपरसे गुजर गया और उसने अग्रषिता 
पुरातो घटनाओंकी याद करा दो॥ एक चमकमें सारा तोब्, 
जटिल और सघन भूतकाल फिरते जीवंत हो उठा; उसने अपने” 
रस, अपनी संपदामेसे कुछ भी नहों खोया। 
उसके बाद समूचा आधार आराघनाके एक महान्‌ प्रवेगके 
हारा ऊपर उठ गया; भर जैसे कोई अपने खेतको-घतो पेदावार-- 
को एकत्र फरता है वैसे हो उसने अपनी पुूरों याददाइतकों इकदृढीः 
करके एक पूजाके रूपमें बस तेरे चरणोंमें घर दिया, हे भगवान्‌ २. 


र्द्ृ८ प्रारथता 


कारण, अपने सारे जीवनभर, विना जाने या उसका कोई 
पूर्वाभास पाये बिना, वह महज तुझे ही खोजता आ रहा है। 
अपने सभो अनुरागों, सभी उत्साहों, सभी आश्ञाओं, सभी निराशाओं, 
सभो दुःखों तथा सभी सुखोंमें वह बस तुझे ही व्याकुलताके 
साथ चाहता रहा है। और, अब, जब कि उसने तुझे पा 
लिपा है, अब जब कि उसने परम शांति और चरम आलंदके अंदर 
तुझे अधिकृत कर लिया है, वह आइचर्यचकित हो रहा है कि तेरा 
आविष्कार करनेके छिय्रे उसे इतने अधिक इंद्रियानुभवों, भावा- 
वेगों तथा अनुभवोंकी आवश्यकता हुई है। 
परंतु यह सब जो एक संघर्ष, एक हलचल और एक अंतहीव 
प्रयास था, वहु तेरी सज्ञान उपस्थितिकों अपार करुणाके चश एक 
अमूल्य सौभाग्य बव गया और उसे तुझे अर्पण कर सकनेके कारण 
मेरी सत्ता आनंद भोग रही है। तेरी दिव्य ज्योतिकों पावन 
शिखाने उस सबको महार्थ रत्नोंमें परिणत कर दिया हैं और मेंते 
अपने हृदयको चेदीयर उनकी जीवंत आहुति दे दी है। 
भूल-भ्रांतियां सोपान-शिलाएं बन गयी हैं और अंबेकी भांति 
* हठोलना विजयमें बदल गया है। तेरी महिमा पराजयोंको 
शाइवतताकी विजयोंसें रूपांतरित कर रही है, और समस्त अंध- 
कार तेरे प्रोज्ज्वल प्रकाइके सामने काफूर हो रहा हैं। 
वस, तू ही था चालक शक्ति तथा रूप्य, बस तू ही है कर्ता 
* और करम। 
व्यक्तिगत जीवन है वह स्तोन्न जो नित्य नया हो रहा है कथा 
जिसे यह्‌ विश्व तेरे अचित्य ऐड्वर्यका गुणगान करनेके लिये गाता 
ःहु। 


पड 


और ध्यान ४ २६९. 


७ नवंबर १९१५--३ बजे 


कोई बाहरी चिक्ल नहों था, कोई विशेष परिस्थिति नहों थी, 
क्षण इतनी गंभीरताके साय, एक ऐसो गंभीर आंतरिक नीरवताके 
अंदर, एक ऐसी गरभीर और बिज्ञाल श्ांतिके अंदर गुजर रहे थे 
कि मेरे आंसू प्रचुर मात्रामें बह रहे थे। गत दो दिनोंत्ते ऐसा 
सालूम हो रहा है कि पृथ्वी एक चूड़ांत संकट-कालमेंसे पार हो: 
रही है; ऐसा प्रतोतत होता है कि स्यूल जगत्‌॒की बावाओं तथा 
आध्यात्मिक शक्तियोंके बीच जो महानू, जो भयावक युद्ध चढ 
रहा है उसको कोई मीमांसा शीघ्र होनेवालो हैँ, अथवा, किसी 
भी हालतमें, कोई अत्यंत महत्त्ववुर्ण उपकरण लीलाक्षेत्रके अंदर 
प्रकट हुआ है या प्रकट होने जा रहा हे। 

ऐसे मुहृत्तोर्मिं व्यक्तियोंका मूल्य कितना नगण्य होता है! चे 
उन ठुण्ोरेंके सम्ग्न होते हैं मिन्‍्हें हदाका एक झोंका असर उड़ा 
ले जाता है, जो एक क्षणमें बवंडरके अंदर चक्कर खाकर मिद्ठे- 
से ऊपर उठ जाते हैं और फिर तुरत उसके बाद मिट्टीमें 
गिरकर घृूलमें परिणत हो जाते हें) और जो व्यक्षित 
इस तरहु अपनयोी अवस्थाको इतनी अनिश्चित,. अपनेको 
इतना मभहत्त्वीन अनुभव करते हैं वे कष्ड पाते और: 
कराहते हैं, अत्यंत दुःखदायी यंत्रणा भोग करते हूँँ। उनझे लिये * 
प्रतीक्षा करणा भी एक चिरस्थायोी भय बन जाता हैं, सब कुछ " 
सानो विपत्ति और विदाशका हो संदेश उन्हें सुनाता है... .। 

परंतु पूरी वरह संकीर्ण अहमिकासे गठित इस बाह्य यंत्रणाके 
सर्मस्थलमें कितनी महत्ता, कितना चरम सौंदर्य छिपा हुआ है; 
अंतर्मुखीनताकी झक्तिसे पुजाका रूप लिये हुए इस पतोक्षा्में 
कितना तेज भरा हुआ हैं, जब कि व्यक्तिगत अंधताकी सोमाएं 


“२७० प्राथना 
भंग हो गयी हे भोर व्यक्तिगत चेतनाने तेरी शाइवत चेतनाके 
“साथ युक्त होनेके लिये उड़ान ले लो है। 

है भगवान्‌ । यह संतप्त जयत मूक अनुनय फरते हुए तेरे 
सामने घुटने टेक रहा हैं; यह पीड़ित जड़तत्त्व तेरे चरणोंमें पड़ा 
हुआ हैँ, बही उसका अंतिम, उसका एकमात्र आश्रग्रस्थल है; 
और इस तरह तेरी बिनती करते हुए वह तेरी प्रुजा कर रहा 
है, यद्यपि वहु न तो तुझे जानता है और न समझता हो है! 
“उसकी प्रार्थना मुमुर्षुके आत्ततादकी तरह ऊपर उठ रही हैं; जो 
कुछ विलुप्त होने जा रहा है वह पुनः तेरे अंदर निवास करनेकी 
“संभावनाको अस्पष्ठ रूपमें अनुभव करता है; पृथ्वी साध्ठांग प्रणि- 
'पात करके तेरे आदेशकी प्रतीक्षा कर रही है। सुन, छुन, हे 
अभु, उसको वाणी तेरी अनुनय-विनय कर रहो है....। क्या 
“होगा तेरा आदेश, क्या है तेरा निर्णय? हे सत्यके अधीश्वर ! 
व्यष्ठि जगत तेरे सत्यका गुणगान करता है जिसे वह अभोतवक 
जानता नहीं, पर जिसका वह आवाहन करता हैं, और जिससे वह 
अपनी जीवंत शक्तियोंकी सारी सामर्थ्य रूगाकर प्रसन्नतापूर्वक 
पंचिपका रहता है। 

मृत्यु अपना विराद, भयावह कलेवर लेकर आयी और चली 
गयी तथा उसके गुजरते समय सब कुछ एक पवित्र नीरवतामें 
जा गिरा। 

पृथ्वीपर एक अलोकिक सॉंदये प्रकट हुआ हूँ। 

अत्यंत अदूभुत आनंदसे भी कहीं अधिक अद्भुत किसी वस्तु- 
से अपनी उपस्यितिके लक्षणका अनुभव कराया है। 


द्ड 
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संपूर्ण चेतना भगवान्‌के घ्यानमें डूब गयो, समग्र आंबारने 
“शक सर्वोच्च और बृहत्‌ महासुखका उपभोग किया। 


फिर स्थूल दारीर, पहले तो अपने निम्नतर अंगोंमें और 
उसके बाद अपनी समृची सत्तामें एक प्रकारको पवित्र सिहरनसे 
आकांत हो गया। उस सिहरनने घोरे-बोरे, अत्यंत स्यूछ अनु३ वोंकी 
सभो व्यक्तिगत सीमाओंको दूर कर दिया। सत्ता घीरे-धीरे, कमा- 
“नुस्तार, प्रत्येक वंधनकों तोड़तो हुई, प्रत्येक बाघाको छिन्न-भिन्न 
करती हुई अधिकाधिक विश्ञाल होती गयी जिसमें कि वह अन- 
'चरत असोम और प्रवल होनेवाली एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य 
'सामथ्येंकी अपने अंदर धारण कर सके तथा अभिव्यकतत कर सके। 
'झेसा रूगा मालों देहके सभी कोष कमञ्नः फूलते जा रहे हों और 
“उसके कारण अंतर्मे पृथिवीक्ते साय पूर्ण तादात्म्य प्राप्त हो गया हो, 
अब जाग्रत्‌ चेतनाका शरीर समूचा पृथ्वीमंडड बन गया था जो 
आकाश्ष-प्रदेशमें सुसमंजस रूपसे चक्कर काद रहा ,था। और 
चेंतनाको यह ज्ञात था कि उसका यह गोलाकार शरीर विदृव- 
ुरुषके बाहुपादर्में आबद्ध रहते हुए ही इस प्रकार चक्कर काट 
रहा है मौर उसने शझ्ांतियुर्ण आनंदके उल्लखासके साय अपने-आपको' 
उन्हींके हायोंमें सौंप दिया, उन्हींके ऊपर अपने-आपको छोड़ 
दिया । उसके बाद चेतनानें अनुभव किया कि उसका शरीर 
पविश्वके शरीरके साथ घुलमिल गया है तथा उसके साथ 
शुकाकार हो गया हैँ ओर फिर वह चेतना विव्वकी चेतना बच 
गयो; वह अपनी समग्रतामें तो अचल थी पर अपनो आंत- 
'रिक बहुविवतामें अनंत रूपसे सचल थी। अब विश्वकी चेतवा 
झुक तोन्न अभोप्साके साय, पूर्ण समर्पेणके भावमें, भगवानकी ओर 
उछल पड़ी, और 'उसने विर्मेल ज्योतिके उजियालेमें देखा कि 
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देदीप्पमान पुएप अनेक मस्तकवाले एक सर्पके ऊपर दंडायमान हैं 
तथा उसे सर्पके बरोरने विश्वको अनंत बार लपेट रखा है। वह 
पुरुष अपनी सनातनों विजब-भंगोके साथ उस सर्प तथा उस सर्पतते 
निःसृत विश्वके ऊपर एक साथ अधिष्ठान करते थे तथा उनका 
सृजन करते थे; सर्वक्षे अपर सोथे खड़े होकर चहु अपनी समस्त 
विजयिनी शक्तिके द्वारा उसपर शासन करते थे और उनकी जो 
भंगिमा विश्वको आवृत करनेवाले अजगरकों पददलित करती थी 
वही उसे निरंतर पुनर्जेन्म भी प्रदान कर रहो थी। फिर चेतना 
स्वयं वह पुरुष ही वन गयी और उसने देखा कि उप्तका आकार 
फिर एक बार बदल रहा हैं; वह एक ऐसी चौजमें मिल रहा है 
जो अब कोई आकार नहीं हैं और फिर भी जो सभी आकारों- 
को धारण करतो है, वह एक ऐसी चीज हे जो अक्षर है, जो 
देखती है, जो "नेत्र' है, जो साक्षी! है। और जो कुछ वह 
देखती है बस बहो वहू हैं। तत्पश्चात्‌ आकारका यह अंतिम 
चिह्न भी विलुप्त हो गया और स्वयं चेतना भी अनिर्वचनीय, 
अकथनोय दिव्य सत्तामें विलीन हो गयी। 
व्यक्तिगतः शरीर-चेतनाकी ओर वापस आलनेकी क्रिया बहुत 
धीरे-धीरे संपन्न हुईं; वह भागवत ज्योति, शक्ति, आनंद तथा 
दिव्यपुजाभावके एक निरपच्छिन्न तथा अपरिवर्तनीय छठाके अंदर, 
एक-एक स्तरमेंसे गुऊरती हुई, पर एकदम सीधे संपज्न हुई अर्थात्‌ 
वहू फिर विध्वगत तथा पाथिय आकारोंके भीतरसे नहीं गुजरी। 
ऐसा हुआ भानो यह तुच्छ शरोीराकृति किसी मध्यस्थकी सहायताके 
बिना ही सनातव तथा सर्वोपरि साक्षी-पुरुषका साक्षात्‌ और: 
अपरोक्ष परिधान बन गयी हो। 
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ओर? तुझे ही तो में अदना भगवान्‌ कह सकती हूं; तुही 
तो सनातन विश्वतीत सत्ताका व्यक्तिगत रूप हैं और गरेरी व्यक्षित- 
गत रूत्ताका कारण, मूलखोत और सहस्तु हैं; तूने हो तो सेकड़ों, 
हजारों वर्षोतक इस जड़वस्ठुको धीरे-धीरे, सुक्ष्म रूपसे गढ़ा है 
जिसमें कि एक दित यह सचेतन झपसे तेरे साथ एक हो सके, 
एकसात्र तृ” ही बन सक्के; तु ही तो अपनी संपूर्ण दिव्य प्रभाके 
साथ मेरे सम्नुख प्रकट हुआ है--यह व्यक्तितगत सत्ता अपनी पूरी 
जठिलताके साथ, चरम पूजाके एक अध्प्रके रूपमें तुझे आत्म- 
निवेदन करती है; यह अपने सभी आंगोंसे अभीप्सा करती है कि 
यह तेरे साथ एक हो जाय, तु हो बन जाय, घिरकालके लिये 
'त्‌' ही हो जाय, सदाके लिये तेरी ही सहस्तुर्में निमज्जित हो 
जाय। पर क्‍या यह इसके लिये तैयार है ? क््या तेरा कार्य 
संपूर्ण रूपसे संयज्न हो गया है? क्‍या इसके अंदर अब कहीं कोई 
छाया, कोई अज्ञान, कोई सीमा नहीं हैँ ? तब क्या तू आखिर- 
कार इसे दिरस्थायी झपमें अपने अधिकारमें ले सकता, परमोच्च, 
पूर्णतसम रूपांतरके हारा इसे अज्ञानके जगतूपते वाहूर मिकाल छा 
सकता तथः सत्यके जगतुर्में इसका निवास करा सकता हैं? 

बल्कि यों कहें कि तू हो में है--वह में जो सब प्रकार- 
की भूल-भ्रांतियों तथा सोझाओंसे खाली है। क्या में संपूर्ण रूप- 
में, सत्ताके सभी क्रोषोंतकर्में यह सच्चा “में” बन गयी हूं? क्या 
तू प्रवल वज्पातकी तरह रूपांतर सिद्ध करेगा अथवा अभी भी यह 
एक धीसी हो क्रिया होगी जिसके अंदर एकके बाद एक अत्येक 
कोष अपने अंधकार और अपनी सोमाके बाहर खींच छाया 
जायगा ? 
38 
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तु ही राजराजेश्वर है और अपने राज्यपर अधिकार जमाने- 
के लिये तेयार' हैं; क्या तु अभी भी अपने राज्यको इतता 
पर्याप्त रूपमें तैयार नहीं पाता कि तू इसे चिरकालके लिये अपने 
साथ युक्त कर ले, इसके साथ एक-शरीर बन जाय ? 

क्या विश्वगत और व्यक्तिगत जीवनका महात्‌ चमत्कार 
आखिर परिपूर्ण होने जा रहा हैं? 
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तूने पूर्ण रूपसे इस हीन यंत्रके ऊपर अधिकार जमा लिया 
हैं, ओर अगर यह अभी इतने पर्याप्त रूपमें पूर्ण नहीं बन गया 
है कि तु इसके रूपांतर, इसके सत्तांतरका कार्य समाप्त कर सके 
तो तू इसके भ्रत्येक कोषमें, इसे गृंधने, मुलायम बनाने, आलोकित 
करनेके लिये तथा समग्र आधारके अंदर इसका स्थान निश्चित 
करने, इसे सुव्यवस्थित और सुसमन्वित करमेके लिये कार्य कर 
रह हैं। सब कुछ गतिज्ञील हो रहा है, परिरवत्तित हो रहा है। 
तेरी दिव्य क्रिया अनुभूत हो रहो है, वह मानो पविन्नकारिणी 
अग्निका एक अवणंनीय स्रोत है जो सभो कोषोंके भीतर प्रवाहित 
हो रहा है। और यह स्रोत आधारके अंदर एक ऐसा आनंद 
ले आया हैं जो सभी कोषोंद्रारा अबतक अनुभूत आनंदोंसे कहीं 
अधिक बद्भुत हैं। जिस वस्तुपर तू कार्य कर रहा है उसकी 
अभोप्सा इसी प्रकार तेरे कार्यका प्रत्युत्र दे रही है और यह 
अभोष्ता उतनी ही अधिक दीन होतो जाती हैं जितना अधिक कि 
यह यंत्र अपनी समस्त अक्षमताके साथ अपमे-आपफो देखता है! 


और ध्यान २७५ 


है भगवान्‌ ! में तुझसे विचतो करतो हूं: उस पुण्य दिवस- 
को शीघ्र तिकद के आ जब कि तेरा दिव्य चमत्कार घटित 
होगा, उस दिनको निकट छा जब कि पृथ्वीके ऊपर भगवानूका 
आविभाव होगा। 


4२8 
२३ जनवरी १९१६ 


इस स्थूल आकारमें रहनेवाले हे भगवान्‌ ! तू देखता है कि 
यह सीमाओंका एक स्तृपमात्र है। क्या तू इत सब सीमाओंको 
संग कर देना नहीं चाहता जिससे कि यह तेरी अनंततामें भाग 
ले सके? तू देखता है कि यह अंधकारसे परिपूर्ण हैः क्या तू 
अपनी प्रोज्ज्वल ज्योतिसे इस अंधकारकों विल्‍ीन चहीं कर देना 
चाहता जिससे कि यह तेरी दीप्तिमें हिस्सा बंदा सके ? तू देखता 
है कि यह अज्ञानकी कालिमासे लदा हुआ है: वया तू अपनी सर्व- 
भुक्‌ प्रेम-चछ्िके द्वारा इस समस्त कालिसाकों भत्म कर देना नहीं 
चाहता जिससे कि समूचा आधार पूर्ण ज्ञानके साथ तेरे संग 
अब बस एक हो जाय ? 

क्या तू नहीं देखता कि पृथ्वी और मनुप्यजातिके लिये जहूं 
जन्य पृथक्ताका यह धूमिल और दुःखपूर्ण अनुभव काफी लंबे 
समयसे बना हुआ है? विश्वमें क्या वह शुभ घड़ी नहीं आयी हैँ 
जब कि विकासकी इस अवस्थाके ' बदले इसरो अवस्था आ सके 
“जिसमें तेरे एकत्वकी विशुद्ध और बृहत्‌ चेतताका प्ावान्य होगा? 

बिना रुके, प्रत्येक क्षण, मेरी पुकार तेरी ओर उठ रही है 
और में तुझसे कह रही हूं: है भगवान्‌ ! हे भगवान्‌ ! अपने 
 राज्यको तू अपने अधिकारमें के ले, अपनी सनातन उपस्यितिते 


२७६ प्रार्थना 


इसे उद्भासित कर दे, जिस दादुण भूछके अंदर यह अपनेको 
ठुझसे पृथक समझता हुआ निदास कर रहा हूँ उसका अंत कर 
दे, क्योंकि इसका जो सत्य स्वरूप है और इसका जो सारतत्त्व 
हैँ वह तो स्वयं तू हो है। 

संग कर, अंतिम बाधाओंको भंग कर, अंतिम समस्त भशणुद्धि- 
को भस्म दर डा, यदि भाषश्यक हो तो इस आवारपर पजाधात 
कर, पर यह झूपांतरित अबब्य हो! 


श्० 
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कई देते मास बीत चुके है जिनमें कुछ भी कहना संभव 
न हुआ, क्योंकि पहु एक साम्यावस्थासे दूसरी अधिक वृहत्‌ और 
अविक पूर्ण साम्यावस्थामें जानेका संक्मणकाल था। वाहरी 
परिस्थितिया जटिल और अद्भुत हो गयी थीं, मानों सत्ताको 
बहुतती अनुभूतियों तथा पर्यवेक्षणोंक्रों संगह करनेकी आवश्यकता 
आ पड़ी थी जिसमें कि वह अपने अनुभवकों कहीं अधिक प्रहमस्त 
बौर बहुमुली आधार प्रदाव कर सके। परंतु संपुर्ण रूपसे इस 
अनुभूतिमें डूब जानेके कारण वह पीछे न हुई सकी, जो इसलिये 
आवश्यक था कि यह अपने-आपको समग्र रूपमें देख सके, यह 
जान सके कि वह क्‍या है, और, विशेषतः, वह किस ओर ले जा 
रही है। 

हजत्‌ ५ जूबकों पर्दा फट गया और चेंतनामें प्रकाश हो गया। 

हे शाइचत प्रभु ! जब सेने तेरे व्यक्तिगत रूपपर ध्यान किया और 
तुझसे प्रार्थना की कि रबत-मांसके अपने इस राज्यका अधिकार 
ग्रहण कर, तब तूने इस प्रागमय आयतनको कमंमें प्रवत्त कर. 
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दिया जो अनेक वर्योसे, अपने विकास तथा ' एकत्वप्राप्तिको आव- 
इयकताके वश, एक ग्रहणशील और सुसमंजत निष्किपताके अंदर 
'निवास कर रहा था, पर जिसका तेरी इच्छाकी किसो सक्रिय 
अशिव्यक्तिके साथ कोई परिचय नहों था। 

यहू जो कर्ममें पुनरावर्तत था, इसका प्राणमय यंत्रके लिये 
सर्य था संयुर्णतः एक नवोन स्वितिके अनुकूछ बनना, क्योंकि 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्वदा अपने पुराने अभ्यासों तया 
पुरानी पद्धतियोंके अनुसार कर्ममें प्रवृत्त होना। नवस्थितिके 
अनुकूल बननेका यहू काल दीध॑, कष्टदायी, कभी-कभी तिमिरा- 
च्छत्न था, ययपि उसके पीछे ठेरों उपस्थितिका बोध तथा तेरे 
'विधानके प्रति पूर्ण आत्मसमर्गण अचल-अदरू था और इतना 
अधिक प्रवरू रूपमें ज्ञानपुर्ण था कि कोई भी विक्षोभ सत्ताको 
बिचलित नहों कर सकता था। 

धोरे-धीरे प्राण-पुरुषको अत्यंत तीत्र कमेके अंदर भी साम॑- 
'जस्य हंढ़ निकालनेका अभ्यास हो गया, जैसे कि उसने निष्क्रिय 
समर्यणमें उसे पाया था। और एक वार जब यह सामंजस्य 
पर्याप्त मात्रामें स्थापित हो गया तब फिरसे आधारके प्रत्येक अंग- 
में प्रकाश हो गया तथा जो कुछ अबतक घढित हुआ था उसकी 
'पूर्ण चेतता आ गयी। 

अब कमंके मध्यमें ही प्राण-पुरुषने फिरसे अनंत और शाइवत- 
को अनुभूति प्राप्त की है। यह सभी इंडियानुभवों तथा सभी 
रूपोंके भीतर तेरे ही परम सौंदर्यकों देख सकता तथा जोवमर्मे 
व्यक्त कर सकता है। यहांतक कि अपने विस्तारित, सक्तिप तथा 
'पूर्णतः विकसित इंद्रियानुभवके भीतर यह एक साथ ही विरोधी 
अनुभवोंको भी ग्रहण कर सकता है और स्वंदा ठुझे हो देखता 
ह्डै। 


२७८ प्राय 


फिर भी यह भूलता नहीं कि यह एक अवस्थासात्र है ओर 
तेरे सम्मुख गभीर भवितके साथ नवतमस्तक होकर यह तुझसे 
कहता है: हे प्रभु ! तूने अपने यंत्रको हायमें छे लिया हैं और 
कर्ममें उसका व्यवहार करनेकी इच्छा की है। यंत्र अपनी अपूर्णता 
और अपनी अशुद्धिकों जानता है और तेरी कृपाको याचना करता 
है ढाकि वहु इसे पूर्ण ओर शुद्ध दना दे, जिससे कि, दिन-अति- 
दिन, यह यंत्र, कृमशः अपनी सभी अभिरुचियों तथा सभी सीमाओं - 
के दूर हो जानेपर, तुझे अधिकाधिक पूर्णताके त्ताथ अभिव्यक्त 
कर सके ४” 
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हे प्रभु! वच्चेके सुंहसे निकलो इन व्यर्थडरी बातोंकों तूने 
फिर मुझे पद़नेको दिया है। ये लव तो एक अपरियत मनके 
मात्तत्रकाश करनेके कुत्तित प्रयास हें। मुझे ऐसा कूगा मामों 
यह सब बातें बड़ी दरको, अत्यंत टूरकी हैं और ये सरल और 
उत्साही शैमदकी अनुभूतियोंकी मथुरता और पविद्रदासे सुसज्जित 
हैँ। बोर फिर भी है शाउवत्त परमेश्वर, तेरी दृष्टिमें मेरी उम्र 
जरा. भी अधिक नहाँ बढ़ों है और मेने बिलकुल उन्नति नहीं की 
हूं; आज जो दुछ में कह रहो हूं वह इससे पहुछे झहो हुई दातसे 
किसी कदर ऊंची नहीं होगी। मन तो सदाकी भांति ही 
ठुच्छ भर अयोग्य बना हुआ है। और भरा उसके पास ऐसी 
निराली बात है हो क्या जिसे वह प्रकट फरे? कोई आउचर्य- 
जनक अनुनूति उसे नहीं हुई है; सभी अनभत्तियां अब साधारण 
मार स्वानाविक भ्रत्ीत होती हैं। ऐसा कोई नवीन दिचार भी 
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नहीं हैं जो शक्तिशाली या असाधारण हो, दैसा एक भी पविचार 
नहीं है' जो नये आविष्कारके ह॒र्षसे हमें भर देता हो; सभी 
विचार, चाहे वे जो भी रूप लेकर हमारे सासने क्यों न आबं, 
अब ऐसे पुराने मित्र माझूम होते हैं जिन्हें हम चलते-चलते सप्रेस 
अभिवादन तो कर लेते हैं पर जिनसे किसी अप्रत्याशित वस्तुकी 
आज्ञा नहीं करते। अब कोई लावबानीके साय किया हुआ और 
पुरा व्योरेवार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी नहीं है जो हमारे अंदर 
अभीतक गुप्त पड़ी हुई किसी गुहाको खोज तिकाढे। अज 
भांतरिक जठिकताओंका कोई अस्तित्व नहीं है। वे तो आस- 
पासको ससस्त मनोवैज्ञानिक वृत्तियोंकी थथार्य और निरपेक्ष प्रदिः 
च्छायाएं हैं ॥ और आधारमें जो कुछ घटित हो रहा है उत्तका 
चर्णन करना तो एक साथ ही जटिल और अरुचिकर होगा, जिस 
तरह कि जगत्के प्रायः एकदम अवचेतव अंब-प्रयासों तथा भूल- 
भांतियोंका विवरण होता है। 

दीनता, कंसी यह दीनता है! तूने मुझे एक सूखे और ऊप्तर 
रेगिस्तानमें डाल दिया है, और फिर भो यह रेगिस्तान मेरे लिये 
भथुर हैं जेसी कि, है भगवान्‌, तेरे पाससे आनेवाली सभी चीजें 
होती हैं। इस मलित भोर वर्णहीव घूसरतामें, इंस अनुज्ज्बल, 
राख जैसे रंगयाले प्रकादामें में अंतहोव प्रसारका आस्वदाद भ्राप्त 
करती हूं; सायरकी विशुद्ध वायु, मुक्त शिवरोंका अर्वितशालों 
इवास-प्रदवास नित्य भेरे हृदयमें भर रहा हैं और मेरे जीववर्मे 
मोतरोत हो रहा है। मेरे अंदर और मेरे चारों ओरकी सभी 
बाघाएं दूर हो गयी हें) और में अपनेकों उस पश्ीकी तरह सनु- 
भव करती हूं जो एक अवाध उड़ान छेनेके लिये अपने पंज जोले 
हुए हैं। परंतु पह पक्षों पहाड़के ऊपर छुय देंढा हुआ हूँ; उसके 
पंख घतर, कोमल आकाशको ओर फैले हुए हैं, वह उड़नेके लिये 


२८० प्रार्थोना 


बैठा किसी चोजके घटित होनेकी प्रतीक्षा करता हैं, क्रितु जिस 
चीजकी प्रतीक्षा करता हैँ उसे चह जानता नहीं। उसको उंडानको 
रोकनेवाछा अब उसका कोई बंधन नहीं है, इसलिये उड़नेकी 
बात बह नहीं सोचता। अपनी स्वतंत्रताके विवयमें वह सचेतन 
हैं पर उसका वह उपभोग नहीं करता, और वह दूसरोंकी 
ही तरह, इूसरोंके हो बीच, अंधकारपूर्ण और घने कुहासेके अंदर 
सिट्टीपर आसन जमाये बंठा है। 
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जब तूने अनुमति दी है, हे भगवान्‌, तब में फिरसे नित्य, 
कुछ थोड़ेसे क्षणोंके लिये, एक कानते अलग होकर तेरे पास आना 
आरंभ करूंगी--उस क्ामको यद्यपि में करती हुं फिर भी में यह 
जानतो हूं कि वह पूर्ण रूपसे आपेक्षिक है। तूने मुझे कर्मके 
अंदर, और साधारण चेतनाके अंदर डुबा रखा था, और अब तू 
अपनी ओर मेरी छड़ानको नियमित रूपसे जारी रखने, निईचल- 
नीरवता और ज्ञाइवत चेतनाके अंदर थोड़ा विचरण करनेकी शक्ति 
प्रदान कर रहा है। 

है भगवान्‌ ! तेरी इच्छा थी कि आधार अधिक विशाल और 
* अधिक महान्‌ बने। वह फिरसे, कम-से-कम आंशिक और सामयिक 
रूपमें, अज्ञात और अंधकारमें पैठे बिना वैसा नहों कर सका। 

इसी अज्ञान और इसी अंधकारको वह अब तेरे चरणोंमें 
समपित करने आया है--यह तो उसके लिये अत्यंत सामान्य 
परीक्षा है। में तुझसे यह नहीं मांगती कि ज्ांतिपू्ण और विश्ुद्ध 
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'मिलनके उन क्षणोंमें तू जो दिव्य चेतना मुझे प्रदान करता हैं 
उसे तू मुझे एक सतत अनुभतिके रूपमें प्रदान कर। में तो बस 
यह मांगूंगी कि तू उन्र क्षणोंक्रो और भी अधिक शांतिपूर्ण और 
'धदिन्न चना, नित्य-निरंतर चेतनाको और भी अधिक सुदृढ़ तया 
'ओज्ज्वल बनाता रह जिसमें कि वह चेतना प्रति दिन एक नयी 
'शक्ति और नया ज्ञान लेकर अपने कार्यपर वापस जा सके। 

आनंद्मथ एकात्मताके इन थोड़ेसे मुहुत्तोंके द्वारा तु मुझे याद 
“दिलाता है कि तूने मुझे सचेत झूपसें अपने साथ युक्त होनेकी 
'सामथ्यं प्रदान की है। और दिव्य तथा छंदोमय सुसंगति मेरी 
समची सत्ताको अधिकृत कर रही हैं। 

किंतु सब बब्द भस्तिष्कके अंदर, सानो परदेके पीछे, एक साथ 
“मिलित हो रहे हैं और आज कोई भो बात भेरी कल्मसे 


“निकल नहीं रही 
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तूने मुझे कृपा करके शांति प्रदान को है जिसमें सब व्यक्ति- 
“गत सीमाएं बिलोन हो जद्ी हैँ, जिसमें एक सबमें होता हैं, 
प्तथा और भी अधिक स्पष्ट रुपमें कहें तो, सच एक'में होता है। 
“परंतु सन इस दिव्यानंदमें डूब गया है और अब अपनी बातकों 
दाब्दोंमें व्यक्त्त करनेकी शक्ति उसे नहीं मिल सकती। 


(अनुभूतिका स्थूछ रूपमें वर्णन) 


“पथ्चोकी ओर मड़ो।” अचल-अठल तादात्म्यकी नौखतामें 
व्यह्‌ वित्यका आदेश सुतायो पड़ा। तब चेतना सबके अंदर विद्य- 
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मान एकमेय को चेतना बन गयो। “सर्वत्र तया उन सब छोगों- 
में, जिनमें तू उस एफफों देख सकती है, भगवानके सायकी इस 
एकात्मताकी चेतना जञग उधेगी।। ध्यान देकर देख. ««« -।” 
वह्‌ जापानफी एफ सड़क थी जिसे सुस्पप्ट रंगोंसे सुन्दरतापुर्वक 
घुसज्ज्ति मनोरम लालटेनोंसे अत्यधिक आलोकित किया गया 
था। जंसे-जैसे मेरे अंदरकी सचेतन रात्ता राइकपर आगे 
बढ़ती गयी बैसे-बंसे प्रत्येक अंदर तथा सबके अंदर भगवान्‌ उस्ते 
दिखायी देने ऊगे। एक छोटासा मकान पारदर्शक बने गया 
जिसके भीतर एक औरत दिखाबी पड़ने ूूगी। बह उस घरमें 
एक “टाठामी” (गद्दी) के ऊपर बैठी थी और एक बहुमूल्य बेगनी 
रंगका किमोनो' पहने हुए थी जिसपर सोऱे तथा गहरे रंगोंका 
काम किया हुआ था। बह स्त्री सुन्दर थी और उसकी उम्र 
शायद पंतीतते चाहोस वर्षके दीच होगी। बह एक चुनहला 
सामिसेन” दाजा वजा रही थी। उसके पेरोंके पास एक नन्‍हा- 
सा बच्चा बैठा था। भर उस स्त्रीके अंदर भी मुझे भगवान्‌ 
दिलायी पड़े। 
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हे भगवान्‌ ! में एकदम ठीक अर्थमें यह कह सकती हूं कि 
न तो मेरी कोई साथना है न मुझमें फोई गुण है; कारण, तेरी 
सेवा करनेको इच्छा रखनेवाले लोगोंको जो सव चीजें भहिमान्वित 
करती हे उन सबसे में पूर्ण रूपसे वंचित हूं। ऊपरसे देखतेमें” 
सेरा जीवन यथासंभव अत्यंत साधारण, अत्यंत सामान्य है; भौरा 
भीतर वह क्‍या है? एक प्रशांत सुस्थिरताके सिवा और कुछ नहीं: 
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और उसमें न तो कोई परिवर्तन हैं और न कोई अप्रत्याशित ' 
वस्तु; यह एक ऐसी चीजकी स्थिरता है जो सिद्ध हो चुकी है 
और जिसमें अब कोई खोजको वृत्ति नहीं; जो जीवन और बस्तु-- 
ओंसे अब कोई आज्ञा नहीं रखतो; जो किसी राभकी भावना 
रखकर कार्य नहों करती और यह पूरी तरह जामती हैं कि यह 
कार्य किसी भी दृष्टिसे, चाहे उसकी प्रेरणाकी दृष्ठिसे हो या उस- 
के परिणामकी दृष्डिसे, मेरा अपना नहीं है। जो ज्ञानूर्वेक यह 
चाहती है कि एकमाज्र परात्यर इच्छालाक्षित ही उसके अंदर इच्छा 
करे। यह एक ऐसी स्थिरता है जो कि संपूर्ण रूपसे एक नि-* 
विवाद निरचयतासे, एक विषयविहोन ज्ञानसे, एक अकारण आदनंद- 
से, चेतनाकी एक पूर्ण कालातीत स्वयंनू स्थितिसे गठित है। यह 
एक ऐसी अचंचलता है जो बाह्य जीवनके क्षेत्रमें चलती-फिरती 
तो है, पर वह उस क्षेत्रसे कोई संबंध नहीं रखतो और न उससे 
अलूग हट जानेकी ही चेष्डा करतो है। में किसी चीजकी आदा 
नहीं करती, किसी चीजको अपेक्षा नहीं करती; से किसी चीज- 
की कामना नहीं करती, किसी चीजकी अभीप्सा नहीं करतो, और, 
सर्वोपरि वात तो यह है कि, में कुछ भी नहों हूं। और फ़िर 
भी एक सुख, एक शांति और अविसिश्र सुल्ल, एक ऐसः सुख जो 
अपने-आपको घहोँ जानता और जिसे अपनी तत्ताकी ओर ताकने- 
की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस द्ारीर-ढूपों गृहमें निवास 
करने आया है। यह सुख तो तू ही है हे प्रभु, और यह स्थिरता | 
भी तू हो है हे नाथ! क्‍योंकि ये दोनों हो मानवीय वृत्तियां 
बिलकुल नहीं हैं और मनुष्योंकी इंद्रियां न तो इन्हें समझ सकती 
हैं और न इनका आस्वादत ही कर सकती हैं। इंस तरह, हे 
परसेदवर, एकमाच् तू हो इस शरौरमें वास कर रहा है और 
यही कारण है कि यह देह-हपी आवास एक ऐसे अद्भुत 
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अधिवासीके छिये सपनेफों इतना दीन और इतना मलिन अनुभव 
करता हूँ। 
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आज सवेरे हम लोगोंकी वातचीत इस प्रक्रार हुई, हैँ भगवान: 

तूने प्रेरणा-एर्री अपनी जादूफी छड़ी घुमाकर प्ाण-सुरुषको 
जगा दिया और उतसे कहा: “जग, संकल्पछाक्तिफे धनुषकों चढ़ा, 
काम करनेका समय शीघ्र ही आयेगा।” सहुसा ऊगकर प्राण- 
पुरुष उठ बैठा, उसे अंगढ़ाई लो और सुदीर्घ तंद्राकों धूलिकों 
झाड़ फेंका; अपने अंग्र-प्रत्यंगोंके छच्चोलेपनकों देलत्र बहु समझे 
* गया कि वह घिरदिन वलिप्ठ तथा कर्म करनेके लिये तत्पर था। 
और उसने एक ज्यलंत विश्वासफ़े साथ तेरी महाशक्तिश्ञाली 
पुकारफा उत्तर दिया: “में यह रहा भगवान्‌ ! तू मुझसे क्या 
आशा फरता है?” कितु फोई दूसरा शब्द उच्चारित होनेसे पहले 
हो गन अपनी वात कहनेके छिये बोचमें कूद पड़ा, भौर, अपने 
जआनुगत्यके दिक्लके रूपमें दहु परम प्रभुके साझनरे बतमस्सक होकर 
बोला: है नाथ ! तू जानता ही है कवि में दुसे समपित हो चुका 
हूं और से अपनी शव्तिभर तेरी परात्रर इच्छाशवितका विश्वात- 
पात्र और विशुद्ध यंत्र बतनेको चेष्टा करता हुं। परंतु में अपनी 
दृष्टि जब पृथ्वीकी ओर फेरता हूं तब देखता हूं कि भतृष्याका 
कर्मक्षेत्र, वे चाहे कितने महान्‌ क्यों न हों, सर्वदा भयातक झूपसे 
संकोर्ण होता है। जो मनुष्य अपने मनमें और यहांतक कि 
अपनी प्राणत्तक्तामें भी विश्वकी तरह, अथवा कस-से-कम पृथ्वीके 
-सम्नान विज्ञाल होता है, वह जेसे हो काम करना आरंभ करता - 
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हैं वैसे हो स्यूल कर्मकी संकीर्ण सोमाओंके अंदर बंद हो जाता 
हैँ, अपने क्षेत्र तथा अपने परिणामोंसे बहुत अधिक जकड़ जाता' 
“ है। चाहे कोई मनुप्य धर्म-संस्वापक हो या राजनीतिक सुघारक, 
कर्ममें भवृत्त होते हो बह एक सर्वत्तामान्य भवनका एक क्षुद्र और. 
नगण्य पत्थर घन जाता है, मानद-क्रियावल्ये-रूपी विशज्याल बाहुका- - 
पर्वेतके अंदर एक बालूका कणभर रह जाता हैं। अतरझृष सेंतो 
कोई ऐसा करणीय कर्म नहीं देख पाता जो इतना मूल्य रखता: 
हो कि उसपर समूचोी सत्ता एकाग्र हो जाय और उसे ही अपने 
जीवनका मूल कारण बना छे। प्राण-पुरुषको दुःसाहसिक कार्ये: 
करनेमें आनंद आता है; पर क्या किसी शोचनीय दुःसाहसिक 
कार्यमें, जो कि तेरी उपस्यितिसे अवगत यंत्रके लिये अनुपयुक्त 
हो, उसे अपने-आपको झोंक देनेकी इजाजत देनी चाहिये?” 
उत्तर आया--- किसी वातका नय सत कर। प्राण-पुरुषको तबतक 
गतिशील नहों होने दिया जायगा, तुझसे तबतक अयनी संग्ठन- 
कारिणी क्षमताओंके समत्त प्रयासक्ो प्रयुक्त करनेके छिये नहीं 
कहा जायगा जद॒तक कि प्रस्तावित कार्य इतने पर्याप्त्‌ रूपसें 
विस्तुत और बहुमुल्ली न हो जाय कि उसमें सत्ताका सभी 
शक्तियोंको पूर्ण रूपसे तया सफल रूपसे काममें रूूगाया जा सके। 
वह कार्य क्या होगा यह तु उस समय सम्झेगा जब वह तेरे 
सामने उपस्थित होगा। परंतु में तुझे अभोसे सावधान किये देता” 
हूँ जिसमें कवि तु उसे अस्वीकार न करनेके लिये अपने-आपको 
तैयार कर सके) में साथ ही ठुझे तथा प्राण-पुरुषको भी यह 
चेतावनी “दे रहा हूं कि अब स्थिर, एकरूप और शांतिपूर्ण तुच्छ 
जीवनका सनय समाप्त हो जायगा । अब तो रहेगा प्रयास, - 
संकट, अप्रत्याशित अवस्था, भय-शंका, पर साथ हो तोन्नताका 
समय। तू इसी कछार्यके लिये उत्पन्न हुआ था। इतने लंवेः 
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वर्षोतक तू इसे पूर्ण रपे भूल जानेके लिये सहमत हुआ था, क्योंकि 
अनी समय नहीं आया था और साथ ही तू तैयार भी गहीं हुआ 
था, रित्ु क्षय यहू चेतना छेषार तू जाग उठ क्षि यही संधमुचमें 
तेरा जीवनद्नत हैं और घस इसीके छिपे तू सृष्ट हुआ था। 
प्राण-पुरुष, सदले पहुले, चहु चेतना लेकर जाग पढ़ा और 
अपने स्वनावजनित उत्साहके साथ बोल उठा, “मं हैयार हूं है 
भगवान्‌ ! तू मेरे ऊपर निर्मर फर सकता है!” मन भी, जो 
थोड़ा दुर्घह भीर भयभीत पर अनुगत था, उसके वाद बोल उठा: 
“जो तू चाहता हैं वही में भी चाहता हूं। तू तो अच्छो तरह 
जानता है, है भगवान्‌, फि मे संपूर्ण रुपसे तेरा हूं। परंतु वया 
अपने कर्तव्यके उपयुक्त में घन सकूंगा, दया मुझमें उस बातको 
सुब्यवत्यित करनंको शपित हैँ जिसे संपन्न करनेकी योग्यता प्राण- 
पुरपमे विद्यमान है? ”--इसीफे लिये ठुसे तैपार करनेकी दृप्टि- 
से में इस समय दार्य कर रहा हूं। इसी कार्यके लिये तु नमन- 
शीरता एवं समृद्धि प्राप्त करनेकी एक साधनामेंसे गुजर रहा है। 
किसी वातके लिये तू दुद्दिचन्ता मत कर: भआावदयकता होनेपर 
शक्ति लाती ही हैं। प्राण-युरुषके साय-साय तूने अपनेको बहुत 
छोटे-छोटे फार्योमें आवद्ध कर रखा था--प्योंकि उस समय वैसा 
करना छामदायी था, जिन चीजोंकों तैयार होता था उन्हें तैयार 
होनेके लिये समय देनेकी जरूरत थी। परंतु ठीक इसी कारण तू 
उन सब क्षुद्रताओंसे बाहुर निकलकर अपनो सच्चो ऊँचाईसे मेल 
खानेवाले कर्मक्षेत्रक अंदर निवास करनेमें असमर्थ हो, ऐसी वात 
नहीं । अनंत कालसे मेने ठुझे पृथ्वीपर अपना विश्विष्ट प्रतिनिधि बनने- 
के लिये चुन रखा हँ--अदृदय या गुप्त रझुपमें हो नहीं वरन्‌ ऐसे 
ऋूपमें बननेके लिये चुना है जिसे सब मनुष्योंकी भाषें देख सके। 
और जो कुछ बननेके लिये तू सृष्ट हुआ है वह तू अवश्य बनेगा। 
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कभी-कभी ऊपरसे दिखाबी देनेवाली कुछ दुर्वलताएँ। किसी 
अत्यंत युस्पष्ठ पूर्णताकी तुलनानें तेरे कार्यके लिये कहीं अधिक 
उपयोगी होती हैं है भगवान्‌ ! अभिव्यक्त परिपूर्णता केवल उसीं' 
व्यक्तिकी विशेष संपत्ति बनमेके उपयुक्त प्रत्तीत होती हैं जो एक 
साथ ही संसार तथा संसारमें होनेवाले कार्यते पृथक हो गया है। 
परंतु जिसे तूने पृथ्वीपर अपने एक कर्मीके रूपमें चुन लिया है 
उसके लिये, में अच्छी तरह देख रही हूं कि, कुछ इुर्बरूताएं, कुछ 
अपूर्णताएं (बढ़ाते कि वे ऊपरसे दिखायी देनेवाली ही हों और सच्ची 
न हों) तेरी दृष्टिसें अधिक उपयोगी होती हैं, और, फलत:, स्वयं 
पूर्णतासे भी कहीं अधिक पुर्ण होती हैं। और परिपूर्णताके बाह्य रूपका 
परित्याग करना पृथक्‌ अहंकारके अज्ञानके समग्र त्यागका ही एक 
अंग है। 

है नाथ! क्‍या इसोलिये तू मुझे केवल विरल अवप्तरोंपर 
ही संपूर्ण तादात्म्य और परिपूर्ण चेतनाका परमार्मद प्रदान करता 
ते? 


पहले तूने मेरी आदत बिगाड़ दी थी; तूने मुझे इतने सतत 
रूपसें अपनी उपस्थितिके अंदर निवास करने दिया था «. -। परंतु 
अब ऐसा मालूम होता है कि तू मुझ्ते यह सिखाना चाहता है कि 
किस भ्रकार अंपकारके दीच भी अक्षत आनंदको पाया जा सकता 
है और चेतना तथा अधेतवाके बीच कोई पसंदगी-वापसंदगी नहीं 
रखी जाती। 

समस्त वासनासे रहित होकर चासनाके साथ जीवन बिताने-* 
वाछोंकी स्थितिसें डूब जावा , . . कितनी अद्भुत बात है! 

क्ितु सबसे अद्भुत बात यह है कि वहां भी में पूर्णतः बझांत, 


५ 


स्थिर और संतुष्ट हूं, और इस अंधकारमें भी में एक महान 
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शक्तिका अनुभव करतो हूं, तथा इस राजिके गर्भमें भी स्वर्गके 
अनुपम छंद सुनायों पड़ सकते हैं। 

है सर्वेश्वर ! तेरे राज्यमें हमारा प्रत्येक नवीन पदक्षेप 
माश्चयंका एक नया कारण होता है। 


शा 
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मेरा मन इतनों छोटी-छोटी वातोंकी ओर मिरंतर शुड़े रहनेके 
कारण, व्यादहारिक तथा तात्कालिक भावताओंके इतने संकीर्ण 
वृत्तके अंदर चक्कर काठते रहनेके कारण घबड़ा उठा है। 

उसने तुझे सबके अंदर देखना सीख लिया है, हे प्रभु, और 
वह अत्यंत क्षुद्र वस्तुके अंदर भी तुप्ते देखता एवं तेरे कारण ही 
आनंदित होता हे। कितु ज़ब वह इस प्रकार एकदम तुझसे ही 
जाजंद पाता हैं त्या अत्यंत ठुच्छ और साथ हो अत्यंत अधिक 
विज्ञाल एवं महान्‌ वस्तुओं तथा क्ियाओंके अंदर तुझे पहचान 
सकता हैं त्तर उसे इस बातपर आइचर्य होता हैं कि एक व्त्त्तु 
इृंसरीके ऊपर प्राबान्य कैसे पर जातो हैं। बहुत बार महोवों 
उसने इस प्रवृत्तिके विरुद्ध प्रतिक्तिण करनेका प्रयात किया है, 
पर स्वेदा हो उसका प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ है; तो क्या इसका 
कारण यह है कि तू चाहता है कि ऐसा हो हो, अबवा इसका 
कारण यह है कवि सन दूसरे प्रकारका बवतेसें असनर्य है? उससे 
तुज्ञस्ते यह प्रश्द पुछा, और, सदाक्ी भांति, तेरी मुस्कानने आकर 
उसे सांत्दता प्रदान की; परंतु सुत्पष्ठ उत्तर बिलकुल ही सुनायी 
नहों पड़ा। 
79 
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अब इस मनके लिये सबसे छोटी वस्तु भी एक अतल रहुस्य 
बन जाती है, ओर सब कुछ नित्य-्नवीन आइचर्यका कारण वन 
जाता हूँ। 


१४ दिसंवर १९१६ 


है परमेश्वर ! में तुझे नमस्कार फरती हूं भर तेरे सम्मुज 
नतमस्तक हो रही हूं। पर में कुछ लिखूंगो नहों, फयोंकि इस 
समयके ध्यानसे संबंध रखनेवाले एक प्रइनका उत्तर देते हुए तूने 
अभो मुझसे कहा हूँ: “हम छोगोंके बोच जो एक गुप्त बातलिाप 
हुआ है उसे तेरे अपने भौतिक कानोंको भी नहीं सुनना चाहिये। 


४4 
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दिन बीत गये, बाह्मतः वे तूफान और उथल-पुयलके दिन 
थे, पर अपने सत्य-स्वरुपमें प्रशांत और सबर थे, तेरे दिव्य संक्ल्प- 
को प्रतिफलित करते थे; वे बीत गये और तेरी अथक़ दिव्य 
लीलाके समस्त अप्रत्याशित तथा चैचित्र्ममय चैभवको विस्तारित, 
प्रकाशित और परिपुष्ट करते गये। और कितवा अछचर्य होता 
हैं उससे जब हम यह देखते हैं कि तेरी शाइवत संकल्पश्मक्तिद्दारा 
उत्पन्न गतिधाराएं अदंत रूपसे एक-दुसरीमें ओतप्रोत हो रहो हैं। 
जब हम यह जानते हें कि यह सब शाइवत कालसे बना हुआ 
हैं और केवल हमारी अपूर्ण वृत्तियोंके लिये यह सब घटनाओंकी 
एक निरवच्छिन्न परंपरा प्रतोत होता हैं जिसके अंदर हम सदिच्छा- 
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संपन्न तथा अज्ञानो कर्मों हैं। हम अपरसे देखनेमें उन छोगोंको 
अचेतनता तथा अंधताके साथ कार्य करते हें जो छुछ भो नहीं 
जानते, और फिर भी में जानतो हूं, और जद में कार्य करती हूं 
तब में साक्षी भी हूं। परंतु अभी में इतने पर्याप्त रुपमें शुद्ध 
महीं हो गयो हूं कि तू मेरी आंखोंके सामने संपूर्ण प्रभावों और 
परिणामोंको खोलकर रख दे; में केवल अंशतः और अपूर्णतः हो " 
उन्हें कार्यसे पहले जानती हुं तथा कार्यके कारणकों जानवार तथा 
तू मुझसे जो कुछ आशा करता हैं उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर 
कार्य करमेक्ो अनुमति मुझे दी गयी हैं। कब मुझे वह पवित्रता 
आप्त होगी हे प्रभु ! पर उसके लिये भी अब में अधीर नहीं हूं 
और भ उसके लिये याचता ही करती हूं। में वस देख रही हूं 
कि किस हृदतक तेरा विभव [इस तुच्छ तथा होने यंत्रफे अंदर 
तम्रताच्छन्ष और आच्छादितरहो रहा है। पर तू, तू तो जानता हूं 
कि यह सब ऐसा क्यों है। सथा तु अपने शाइवत उद्देश्योंकी पृत्तिके 
लिये इन सध अंधकारों एवं दुर्बहताओंका उपयोग भी करता है । 

मेरा अंतरात्मा जितना-सा तेरे संबंधमें समझ सकता और 
जाव सकता है उसीके सम्मुज़ प्रार्थना कर रहा तथा उसे प्रेमके साथ 
प्रणाम कर रहा है। मेरा अंतरात्मा प्रार्यना कर रहा है तथा एक ऐसे 
प्रवक्ल आवेगके साथ तुझे अपने-आपको समर्पित कर रहा है जिसकी 
परिणति एकात्मतामें होती है। मेरा अंतरात्मों प्रार्थना कर रहा 
है. ... .और मेरा शरीर भी; और मेरा मत एक नीरव 
परमानंदके भंदर मौत हो रहा है। 


( ध्यानके बाद शामकों साढ़े पांच वर्जे यह वाणी चुनावी पड़ी। ) 


: चूंकि तू मेसे ओर एकाग्न होकर ताक रही है, इसलिये 
इस संध्या-्समय तुझसे कुछ कहुँगा। में तेरे हृदयमें एक हीरा 
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देख रहा हूं जो सुनह॒ले प्रकाशसे घिरा हुआ है। वह एक साथ 
ही शुद्ध ओर उप्ण है जिसमें कि वह नेव्यक्तिक प्रेमको व्यक्त 
कर सके। कितु एक ऐसे रत्नकों तूने बेंगनी रंगकी धारीवाले 
इस काले डिब्बेमें क्‍यों बंद कर रखा हैं? और उसका सबसे 
ऊपरका आवरण ज्योतिहीन घने नीले रंगका हैँ, मानों सच्चे भंव- 
कारसे वना हुआ वस्त्र हो। देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि 
तू अपनी ज्योति दिखलानेसे डरतों है। ज्योति विकीर्ण करना 
सीख ओर तुफानसे भय मत कर; वायु हमें किनारेसे बहुत दर 

ले जाती हैं पर हमें वह संसारका दिग्दर्शन भी करा देती है। 
क्या त्‌ स्नेह-प्रेममें भी मितव्ययी होगी? परंतु प्रेमका मूल तो 
अनंत है। क्‍या तू यह भय करती है कि लोग तुझे गलत सम- 
झेंगे ? पर कब तूने देखा है कि मनुष्य भगवान्‌को ठीक-ठीक समझ 
सके हैँ? ओर शाइवत सत्य यदि तेरे अंदर कोई ऐसी चीज पाये 
जिसके द्वारा वह अभिव्यक्त हो सके तो फिर बाकी चीजोंका 
तेरे लिये दया महत्त्व है? तर उस तीर्ययात्रीकी जैसी है जो संदिर- 
से बाहर निकला हैँ और एक भीड़के सामने दरवाजेपर खड़ा हो- 
कर अपनी बहुमूल्य गुप्त वातको, अपने परम आविष्कारके मर्मको 
प्रकट करनेसे पहले हिचकिचा रहा है। सुर, कुछ दिनोंतक मुझे 
भी हिचकिचाहट हुई थी, क्योंकि पहलेसे ही में इन दोनों चीजों- 
को, अपनी शिक्षा तथा उसके परिणामकों, अभिव्यंजनाकी अपूर्णता 
तथा उससे भी अधिक समझनेकी शक्तिकी अपूर्णताको स्पष्ट देखता 
था। ओर फिर भी में पृथ्वी तथा भनुष्योंगी ओर मुड़ा और 
उतके पास अपना संदेश पहुंचाया। “पृथ्वी और भनुष्योंकी ओर 
सुड/--यह आदेश क्‍या तू सबेदा अपने हृदयमें नहों सुनती ?- 
हृदयमें, व्योंकि हृदय ही वह चोज है जो भगवत्कृपाके लिये तृषित' 
व्यक्तियोंके लिये एक ईदवरोय संदेश वहन करके रूता हैं। अब 
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कोई भो चीज इस होरेपर आक्रमण नहों कर स्कती। इसकी 
गठन इतनी पूर्ण हैँ कि यह आकृमणक्ों संभाववासे रहित हो गया 
हैं और इससे जो मधुर प्रकाश छिव्क रहा हैं वह मनुष्योंके हृदय- 
के अंदर बहुत-सी चीजोंको परिवर्तित कर सकता है। तुझे अपनी 
शरक्तिपर संवेह हो रहा है और तू अपने अज्ञानसे डरती है? ठीक 
यही चीज है जो ताराहीननरात्नि-हपी इस काले आवरणसे तेरे 
शक्तिकों ढके हुए है। तु मानों शुप्त रहस्यकी देहुलीपर खड़ी 
होकर हिचकिचा और कांप रही है, क्योंकि अब तुझे अभिव्यक्ति- 
का रहस्य ज्ञाइवत मूलसत्ताके रहस्थसे भी कहीं अधिक भरकर 
ओर अधिक अपरिभेय प्रतोत होता है। परंतु तु्ते साहत करना 
होगा तथा गहराईसे उठतेचाल्ी आाज्ञाका पाकूव करता होगा। में 
स्वयं जाकर तुझसे यह बाल कह रहा हूं, क्योंकि में तुझे जावता 
ओर प्यार करता हूं जैसे कि तू पहले भुझे जानती और प्यार 
करती थी। में स्पष्ठ रुपमें तेरी दृष्टिके सामने प्रकट हुआ हूं 
जिसमें कि हू तनिक भी मेरी बातपर संदेह न करे। और साथ 
हो तेरी आंखोंको मेंगे तेरा हृदय भी दिखा दिया हैं जिसमें कि 
तृ यह देख सके कि परस तत्यने क्या संकल्प किया है ओर उस- 
के अंदर तु अपनी सत्ताके दिव्य विवालकी खोज सके। चात 
अभी भी सुझे बहुत कठिन प्रतीत होती हैः कितु एक दिन आयेगा 
जब तू आहचरय्य करेगी कि भला इतने दिवोंतक यह सब कौते 
अच्यथा प्रतीत होता रहा। 


(शाक्य पुतति) 
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है प्रभुवर ! जो लोग सबसे उत्तम रुपमें तुझे जान चुके हैं 
उनमेंसे ,एक व्यक्तिके मुंहसे तुनें मेरे साथ बातचीत की है, 
नि३चय ही इसलिये कि में तेरी शिक्षाकों अधिक अच्छे रुपमें समझ 
सकूं (तो क्या में तेरे सोधे निर्देशके लिये बहरो हो गयी थी ? ) । 
ओर फिर भी में अभी यह नहीं समझ पाती क्वि मुझे क्या करना 
चाहिये। तू जानता हैँ कि कितनी मुझे प्रसन्नता होगी यदि तेरी 
कृपासे में संपूर्ण रूपसे दिव्य प्रेमके एक कुंडके रूपसें परिणत हो 
जाऊं--उस प्रेमके कुंडमें जो तेरे द्माइवत सत्यकी सर्वप्रथम और 
उच्चतम अभिव्यक्ति है, उस प्रेमके कुंडमें जो एक साथ ही इस 
जगतूमें तेरे सत्यका पूर्णतम व्यक्त रूप हैँ तथा पथभ्रप्ट मानव- 
चेतनाको उस सत्यतक ले जानेवाला अत्यंत सीधा पथ है। उस 
समय, जब कि में अभीप्सा कर रही थी, कामना कर रही थी, 
याचना कर रही थी, क्‍या कितनी ही वार मेंने तुझसे यह कपा 
करतेकी प्रार्थना नहीं को थी कि कर्मसंबंधी मेरे वर्तमान आदर्शके 
अनुकूल यह स्थिति मुझे प्राप्त हो? और उस समय सुझे ऐसा 
लगा था कि जिस दिन में समस्त अहंकारपुर्ण अभिरुचिसे मुक्त 
हो जाऊंगी उस दिन तू इस पार्थिव व्यक्ति-सत्ताको पृथ्वीपर 
अपने प्रेमकी अभिव्यक्तिके यंत्रके रूपसें वरण करेगा। और अब 
जब कि तू मुझसे इस बातकी मांग करता है, पहलेसे कहीं अधिक 
में असमर्थताको अनुभव करती हूँ। इतने दिनोंतक में समझती 
थी कि में जानती हूं कि प्रेम क्या है; और अब जब कि में कोई 
ऐसी चीज नहीं देखती जिसे प्रेम नामसे न पुकारा जा सके, में 
ऐसी कोई चीज भी अब नहीं देखती जिसे विशेष रूपसे प्रेम कहा 
जा सके। ओर फिर वह चीज कंसे होऊं॑ जिसकी में अब कोई 
परिभाषा हो नहीं दे सकती, वह स्थिति कैसे पां जिसे में अब 
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पहचान हो नहों सकती ? और फिर भी तूने कल मुझे दिखा 
दिया कि मेंने एक काले आवरणके नोचे तेरी एक अत्यंत बहु- 
मूल्य और अत्यंत शक्तिशाली देनको बंद कर रखा है... .. । 
है नाथ! मेरी समूची सत्ता तेरी वाणीका अनुसरण करनेको, 
तेरे विधानके अनुकूल बननेकी अभीष्सा करती है; परंतु अपनी 
बाहरी चेलनामें वह नहीं जानती, उसने नहीं समझा है कि तू 
उससे क्या चाहता है। वह अच्छी तरह अनुभव करती है कि 
अभी उसका प्रेम एक निष्किय स्थिति है और तु उसे एक सक्तिय 
स्थितिमें नवजन्म देना चाहता है; परंतु एक स्थितिसे इूसरोमें कैसे 
पहुंचा जाय यह बात उसकी समझसे परे रह जाती है। वह 
जानती है कि सक्रिय प्रेमको यह स्थिति सतत और निर्वेबक्तिक 
होनो चाहिये, अर्थात्‌ परिस्थितियों और व्यक्तियोंसे एकदम स्व- 
तेंत्र होनी चाहिये, कारण किसी व्यक्ति था परिस्थितियर विशेष 
रुपसे वह केंद्रित नहीं हो सकती और व उसे होना ही चाहिये; 
और इस बातें वह वर्तमान निष्किय प्रेमकी स्थितिसे मिलती-जुलूती 
होगी जो शुद्ध, अपरिवर्तनशील और निर्वेयक्तिक है। कितु जो बात 
वह अभी भी नहीं समझती वह यह है कि शुद्धता, अपरिवर्ततशीलता 
तथा निर्वेषक्तिकताके जो गुण आधारमें अभी अंतनिहित हैं उन्हें 
बनाये रखते हुए भी वह कैसे कर्ममें संलग्न हो सकतो हे। 
इसी कारण आज़ श्ञामकों मेने भगवान्‌ मिन्नकी प्रार्येता कौ 
है जो तेरे प्रेमके सत्यको इतने पूर्ण रूपमें व्यक्त करते हैं; मेवे . 
उससे अनुनय किया है कि वह मेरी सहायता करने आवें, मेरे 
अज्ञानांधकारको , आलोकित करें, मेरे शंका-संदेहोंको विलोन कर 
दें, मेरी दुविधाओंकों परास्त कर डाछें, तथा मेरी अंतिम वाधाओं- 
को भंग कर इस स्थूल यंत्रपर अधिकार जमा लें जिसमें कि तू 
इससे जो कुछ बननेकी आशा करता है वही यह बन सके। 


२९६ प्रार्थना 

परंतु भेरे शब्द फायरतासे भरे हैं और मेरी वाणी निपुणता- 
से पाली है तथा में नहीं जानती कि मित्रदेवने मेरी प्रार्यता सुनी 
हैँ या नहीं। 
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है भगवान्‌ ! तूने मेरे सनको तो यह नहीं जानने दिया है कि 
क्या घटित होने जा रहा हैं त॒या कैसे वह घटित होगा, फिर भी 
तूने मुझे आज संघ्यासमय इस बातका पूर्वानुभव प्रदान किया है 
कि तू मुझसे दया आशा फरता हैँ, केवल पूर्वानुभव, क्योंकि 
जो अद्भुत पथ तूने मेरे सामने आधा खोल रखा हैँ उसपर यह 
एक सर्वप्रथम और अत्यंत भय-संकुछ पदक्षेप ही हैं। यह ठीक 
एक बढ़ते हुए ज्वारके समान था जिससे मंदी उमड़ पड़तो है, 
निरंतर तबतक उमड़ती रहती है जवतक वह अपने कल्याण- 
कारो जल्के द्वारा प्रत्येक चीजको डुवा नहों देतो। और 
इस बार मेरा हृदय उसो तरह उसड़ पड़ा है, जिस प्रेमको तुमे 
इसके अंदर प्रवाहित किया है उसकी शक्तियोंके दवावके कारण 
चह उमड़ पड़ा है; और समूची सत्ताने हो प्यार करता आरंभ 
कर दिया है, उसने अधिकाधिक, बिना किसी सुनिश्चिचत उद्देग्यके, 
एक साथ हो, किसी भो चस्तुको नहों और प्रत्येक वस्तुको ही, 
जिसे वह जानती है और जिसे वह नहीं जानती, जिसे वह देखती 
है ओर जिसे उसने कभी नहीं देखा है उस सबको प्यार करना 
आरंभ कर दिया है; धोरे-घोरे यह प्रयुप्त प्रेम व्यक्त प्रेम बन 
गया है, यह प्रत्येक चीजके ऊपर और सभी चीजोंके ऊपर अपनी 
कल्याणकारी लहरें फैलानेके लिये, अपनो क्रियाशील किरणें 


आर ध्यान २९७ 


* विकीर्ण करनेके रिये तैयार है. ..। यह तो बस एक आरंभ हैं; 
बहुत दुबंठ बारंभ है। परंतु में जानती हैं, है प्रभवर, कि यहो 
चौज तू मुझसे चाहता है। सबंदा ही तेरी इच्छा-श्क्ति वह 
अनंत क्ृपाशकिति होती है जो तेरे दिव्य आनंदसे आधारफो 
परिप्छादित कर देती है तथा उसे तभी तुच्छ अतिश्चित वस्तुओंसे 
अपर तेरे स्वर्गीय लोकोंको महाज्योतिज़ी ओर उठा ले जाती हैं। 
जो कुछ तू चाहता है वह बनना ही हूँ दिव्य बन जाना! 
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(मेने कछ थघामको यह सब सिश्चल-मोस्वताके अंदर सुना 
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“प्रत्येक वस्तुका, यहांतक कि अपने ज्ञाब तथा अपनो चेतना- 
तकका त्याग कर डालनेके कारण ही तृ अपने हृदयको उम्त कार्य- ' 
के लिये तैयार कर पायी हैं जो कि उसे सौंपा गया था। 
ऊपरसे देखलेगें वह अत्यंत यश्हीन कार्य प्रतोत होता है; वह 
ठोक उत्त झरनेके कार्यके जैसा है जो निरंतर सबके लिये प्रचुर 
माजार्मे झछ प्रदान करता रहता है, पर जिसकी ओर फोई भी 
बारा कभी प्रवाहित नहीं होती; बह गहराइयोंमेसे अपनी अक्षय 
शैवित आहरण करता हैं और वाहरसे किसो चीजको पानेको 
आशा नहों रखता। पर तू तो पहलेसे ही यह अनुभव फर रहो 
है कवि इस अनंततः विस्तारित प्रेसके साथ कितना महान्‌ आनंद 
जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रेम तो अपने-आपमें पर्याप्त होता है और 
उसे किसी प्रकारके आदान-प्रदानकी आवश्यकता नहीं होती। यह 
चात्त व्यक्तिगत प्रेमफ़े विपयमें भो जत्य है, तो फिर उस दिव्य 
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प्रेमके विषयमें यह कितना अधिक सत्य होगी जो इतने महादू 
रूपमें अनंतको प्रतिफलित करता है! 

“बन जा यही प्रेम प्रत्येक बस्तुमें गौर सर्वत्र, निरंतर विशाल 
होते हुए, मिरंतर तीन बनते हुए और तब समग्र जगत बन 
जायगा एक साथ ही तेरी सृष्टि तथा तेरी संपदा, तेरा कार्यक्षेत्र 
तथा तेरा बिजयगौरव। परत संघर्य कर उन अंतिम सीमाओं- 
को भंग कर देदेंके लिये जो तेरी सत्ताके प्रतरणके लिये भव महज 
हुवंल वायाएं हु, उत्त बंतिम अंधकारको जीत ठेनेके लिये जिते 
ज्योतिदापित्ती दाक्षित पहलेसे ही आलोकित कर रही है। युद्ध 
कर जय भाप्त फरनेके लिये, महाविजय ले आनेके छिये; युद्ध 
कर उन सब चीजोंको अतिक्रम कर जानेके लिग्रे जो आजतक 
विद्यमान रही हैं; युद्ध कर नवीन ज्योतिकों प्रकट कर देनेके लिये, 
सूतन आदर्श स्थापित करनेके लिये जिसकी संसारकों बड़ी आव- 
ध्यक्षता है। दृढ़ताके साथ बाहरी या भीतरी सभी विध्नवाधा- 
भोंके विरुद्ध युद्ध कर। यह एक अनमोज्ठ सोती है जिसे प्राप्त 
करनेका प्रस्ताव तेरे सामने रखा गया है।” 


ध्छ 
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जो बाणी तू मुझे वीरवताके अंदर सुनाता है वह सर्वदा ही 
उत्साहवर््धक और मधुर होती है हे परम प्रभु! परंतु में यह नहीं 
देख पाती कि जो कृपा तु इस यंत्रके ऊपर दिखाता है उसके 
योग्य यह किस कारण समझा जाता हैं और किस तरह यह वह 
कार्य संपन्न करनेसें समर्थ होगा जिसकी कि तू इससे आशा करता 
है। इतनी महान्‌ भूमिकाका निर्वाह करनेकी शक्ति रखमेके लिये 
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प्रेसके विषय पहु कितना अधिक्ष सत्य होगों जो इसने महा 
हुपमें अनंतक्ो प्रतिफलित करता है! 

“वन जा यही प्रेम प्रत्येक्ष वस्तुमें और सर्वेत्न, निर्रतर विश 
होते हुए। निरंतर तीर बनते हुए और तब समग्र जगत्‌ मैंने 
जायगा एक साथ ही तेरी सृष्टि तथा तेरी संपदा, तेरा वारयक्षेत 
तथा तेरा बिजयगौरव। िरंतर संघर्ष कर उन अंतिम सीमाओं- 
को भंग कर देसेके छिये ओो तेरो सत्ताके प्रसरणके लिये अब महज 
दुबल बाधाएं ह, उत्त अंतिम अंधकारको जीत लैनेके लिये ब्पि 
ज्योतिदायिवी शक्ति पहलेसे ही आलोकित कर रही है। पे 
कर जय प्राप्त करनेके लिये, महाविजय के आवेफे छिये। पु 
कर उन सब चीजोंको अतिक्म कर जानेके लिये मो भोजतर्क 
विद्यमात रही हैं; गृद्ध कर कीच ज्योतिकों प्रकाद कर देनेके लिये, 
मूतन आदर्श स्थापित करतेके छियें जिसको संसारकों बड़ी आर” 
इयकता है। दृढ़ताके साथ बाहरी या भीतरी सभी विध्यवाबा: 
ओके बिरुद्ध मुद्ध कर। यहू एक अनमोल मोती हैं जिसे श्राप 
करनेका प्रस्ताव तैरे सामते रखा गया है 
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जो वाणी तू मुझे नौरवताके अंदर सुताता है वह सेदा ही 
उत्साहव्धंक ओर मधुर होती है है परम प्रभु ! परंतु में यह नहीं 
देख पाती कि जो हुपा तू इस यंत्रके ऊपर दिखाता है उसके 
योग्य यहू किस कारण समझा जाता है और कित तरह यह वह 
कारये संपन्न करनेमें समर्थ होगा जिसको कि तू इससे आशा फरदा 
है। इतसी महान्‌ भूमिकाका निर्वाह करनेकी झक्ति रखनेके लिये 


२९६ प्रार्षना 

परंतु मेरे शब्द कायरतासे भरे हैं और मेरी बाणी -निपुणता- 
से साली है तथा मे नहीं जानती कि मित्रदेवने मेरी पार्यता सुनी 
हूँ था नहों। 
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है भगवान्‌ ! तूने मेरे ममको तो यह नहीं जानने दिया है कि 
क्या घटित होने जा रहा हैं तथा कैसे बह घटित होगा, फिर भी 
तूने मुझे आज संध्यासमय इस थातका पुर्वानुभव प्रदान किया है 
कि तू मुझसे य्मा आशा करता हैं, फेवल पू्वानुभव, क्योंकि 
जो अद्भुत पथ तूने मेरे सामने आधा खोल रा हैं उत्तपर यह 
एक सर्वप्रथम और अत्यंत भय-संकुल पदक्षेप हो है। यह ठोक 
एक बढ़ते हुए ज्वारके समान था जिससे नदी उमड़ पड़ती है, 
निरंतर तबतक उमड़ती रहतो है जबतक वह अपने कल्याण- 
कारी जलके द्वारा प्रत्येक चोजकों डुबा वहीं देती। और 
इस वार मेरा हृदय उसो तरह उमड़ पड़ा है, जिस प्रेमकों वूने 
इसके अंदर प्रवाहित किया हैं उसकी ग्क्तियोंके दवावके कारण 
वह उमड़ पड़ा है। और समूची सत्ताने ही प्यार करता आरंभ 
कर दिया है, उसने अधिकाधिक, बिना किसी सुनिश्चित उद्देहयके, 
एक साथ ही, किसो भी वस्तुकों नहीं और प्रत्येक वच्तुको ही 
जिसे वह जानतो हैं और जिसे वह नहीं जानती, जिसे वह देखती 
हैं भोर जिसे उसने कभी नहीं देखा हैँ उस्त सबको प्यार करता 
आरंभ कर दिया है; धीरे-धीरे यह प्रसुप्त प्रेम व्यक्त प्रेम वन 
गया है, यह भत्येक चीजके ऊपर और सभी चोजोंके ऊपर अपनों 
कल्याणकारी लहरें फ़ैलानेके लिये, अपनी क्रियाशोल किरणें 
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: विकीर्ण करनेके लिये तेयार है... यह तो बस एक आरंस है, 
बहुत दुदं आरंभ है। परंतु में जानती हूं, हे प्रभुवर, कि यहो 
चीज तू मुझसे चाहता है। सर्वदा हो तेरी इच्छा-शक्ति वह्‌ 
अनंत कृपाशक्ति होती है जो तेरे दिव्य आनंदसे आधारको 
परिप्लादित कर देती है तथा उसे सभी तुच्छ अनिश्चित वस्तुओंसे 
ऊपर तेरे स्वर्गीय लोकोंको महाज्योतिकी ओर उठा ले जाती है। 
जो कुछ तू चाहता है बह बनना ही है दिव्य बन जाता! 
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(मेंने कल शञामको यह सव निश्चल-तीरवताके अंदर सुना 
था तेथा लिख लिया था।) 


“प्रत्येक बस्तुका, यहांतक कि अपने ज्ञाव तथा अपनी चेतना- 
तकका त्याग कर डालनेके कारण ही तृ अपने हृदयकों उस कार्य- ' 
के लिये तैयार कर पायी है जो कि उसे सौंपा गया था। 
ऊपरसे देखनेसें वह अत्यंत यशहीन कार्य प्रतीत होता है; वह 
ठोक उस झरनेके कार्यके जैसा हैं जो निरंतर सयके लिये प्रचुर 
भाजामें जल प्रदान करता रहता है, पर जिसको ओर कोई भी 
धारा कभी प्रवाहित नहीं होती; वह गहराइयोंमेंसे अपनी अक्षय 
शबित आहरण करता है और बाहरसे किसो चोजको पानेको 
आशा नहों रखता। पर तु तो पहलेसे हो यह अनुभव फर रहो 
है कि इस अनंततः विस्तारित प्रेमके साथ कितता महान्‌ आनंद 
जुड़ा हुआ है; क्योंकि प्रेम तो अपने-आपमें पर्याप्त होता है और 
उसे किसी प्रकारके आदान-प्रदानकी आवश्यकता नहों होती; यह 
बात व्यक्तिगत प्रेमके विषयमें भी सत्य है, तो फिर उस दिव्य 
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प्रेमके विपयें यह क्रितना अधिक सत्य होगी जो इतने महान 
रूपमें अनंतक्ों प्रतिफलित करता है! 

“दत जा यही प्रेस प्रत्येक वस्तुमें और सर्वज्र, निरंतर विज्ञाल 
होते हुए, निरंतर तीत्र बनते हुए और तब समग्र जगत्‌ बन 
जायगा एक साथ ही तेरी सृष्टि तथा तेरी संपदा, तेरा कार्यक्षेत्र 
तथा तेरा विजयगौरव। निरंतर संघर्ष कर उन अंतिम सरीमाओं- 
को भंग कर देसेके लिये जो तेरी सत्ताके प्रसरणके लिये अब महज 
दुर्वल बाबाएं हू, उस अंतिम अंधकारको जीत लेनेके लिये जिसे 
ज्योतिदायिनी शक्ति पहलेसे हो आलोकित कर रही है। युद्ध 
कर जय प्राप्त करनेके लिये, समहाविजय के आतनेके लिये; युद्ध 
कर उन सब चीजोंको अतिक्रम कर जानेके लिये जो आजतक 
विद्यमान रही हैं; युद्ध कर नवीन ज्योतिको प्रकट कर देनेके लिये, 
नूतन आदर्श स्थापित करनेके किये जिसकी संसारकों बड़ों आव- 
इयकता हैं। दृढ़ताके साथ बाहरी या भीतरी सभी विध्नवाधा- 
ओंके विरुद्ध युद्ध कर। यह एक अनमोल मोती है जिसे प्राप्त 
करनेका भ्रस्ताव तेरे सामने रखा गया है।” 
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जो वाणी तू मुझे नीरवताके अंदर सुनाता है वह सब्वदा हो 
उत्साहवर््धक और मधुर होती है हे परम प्रभु ! परंतु में यह नहीं 
देख पाती कि जो छुपा तू इस यंत्रके ऊपर दिखाता है उसके 
योग्य यह्‌ किस कारण समझा जाता है और किस तरह यह वह 
कार्य संपन्न करनेमें समर्थ होगा जिसकी कि तु इससे आशा करता 
है। इतनो महान्‌ भूमिकाका निर्वाह करनेकी शक्ति रखनेके लिये 
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उसे जो कुछ बनता चाहिये उसके मुकाबले उत्तकें अंरर सेब छुछ 
कितना शरद, कितता दुर्बछझ, कितना अतिन्सामतात्य दिखापों के 
है; न है बल, न है वीर्य सौर है भ्तारता। परंतु से जावती 
हूँ कि मन जो कुछ सौवता-समझता है उसका बोई मूल नहीं 
है। वह स्ूयं भी इस बातकों जानता है और वह, विष्तिय रहे 
हुए, हेरे आदेशके कार्यान्दित होरेकों ह्तीक्षा करता हैं। 

तू मुझे हिरंतर युद्ध करते रहनेके लिये कहता हैः में गे 
कह्म्य उत्साह पाना चाहती हूं जो प्रत्येक कव्ताईकों पार कद 
जाता हैं। परंतु हूने मेरे हृदय्में एक ऐसी हंसतो हुई हि 
भर दी है कि मुझे भय है कि में शामद जब यह भी रहीं संस 
क्तती कि कैसे बुद्ध किया जाता है. ०. चीजें (वृत्तियां गौर 
कषकदाप) मेरे अंदर एसे विकसित हो रही है जैसे फूछ शिल्ते 
है, सहज्न-स्वाभाविक रुपमें और बिता प्रयातके, स्वयं होनेंके आनंद 
तथा वढ्धित होते रहनेके आतंदके साथ, तुझे अभिष्यक्त करनेंके 
बानंदके साथ, भले ही तेरी अभिव्यक्तिकी धारा चाहे जो पुछ 
भी क्यों न हो। यदि कहीं संधर्य है भी तो वह इतना आपात 
और इतता हीधा है हि उसे मुझलितसे मह नाम दिया जा 
एकता है। कितु इतने महान्‌ प्रेमको धारण करनेंके लिये मह 
हंदम किधनना छोटा है। और इसे वितरण करनेकरी शक्ति रखते: 
के ये यह प्राण और शरोर कितने दुरबछ हैं! झते आर तूने 
मुझे उत्त लपठुप पके द्वितारे छा रखा है; पर क्या उसपर मुसे 
भागे ले जातेक़ी ग्रकित मेरे पेरोंमे होगो! «« «हे गुझे उतर 
देता है कि भुझे उड़ता होगा और पैरेसे चलतेड़ी इत्छा करती 
मेरे लिवर भूछ होगी...) है परमेश्वर! कितती अ है 
तेरी कृश ! सिर एक बार हूने अपनो सर्वशक्तिमात भुनाभमे 
मुत्ने उठा लिया है और अपने अगाघ हदय्मे लेकर मु ढंहीर 


३०० प्रार्थना 


किया है, और उस हुदयने मुझसे फहा हूँ: “जरा भी चिता मत 
फर, शिक्षुकी नाई निर्भरक्ञीछ बन जा; फ्या मेरे कार्यके लिये 
घनीभूत आकार लिये हुए तू स्वयं मे हो नहीं है? -««* 
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है मेरे परमप्रिय परमेश्वर ! यह हृदय तेरे सम्मुख नतमस्तक 
हो रहा है और ये बांहें तेरी ओर फंली हुई हैं; ये तुझसे पार्यना 
फर रहे हैं कि तू कृपा करके इस सारी सत्ताकों अपने महान्‌ प्रेम- 
से अच्छी तरह प्रज्ज्वल्ति कर दे जिसमें कि वह प्रेम संसारभरमें 
विकीर्ण हो सके । मेरे वक्षस्यलके अंदर मेरा हुदय एकदम खुला हुआ 
है, वह खुला हुआ और तेरी ओर मुड़ा हुआ है, वह खुला हुआ और 
खाली है जिसमें कि तू उसे अपने दिव्य प्रेमसे भर सके; वह तेरे सिवा 
बाकी सभी चौजोंसे खाली है और तेरी उपस्थिति उसके कोने- 
फोनेसें भरी हुई है और फिर भी उसे खाली रखे हुई हैँ, क्योंकि 
व्यक्त, विश्वके संपूर्ण अनंत' वैचित््यको बहू अपने अंदर धारण कर 
सकता है। 

है नाथ! ये वांहें तेरी ओर प्रसारित होकर विवती कर 
रहो हैं और यह हृदय तेरे सामने संपूर्ण रूपसे खुला हुआ है 
जिसमें कि तू इसे अपने असीम प्रेमका भांडार घना सके। 

“सभी चोजोंमें, सर्वत्र तथा सभी जीवबोंमें मुझे हो प्यार कर/” 
बस यही था तेरा उत्तर। तेरे चरणोंमें साष्टांग प्रणिपात करके में 
वतुझसे याचता करती हूं कि तू मुझे उसकी शक्ति प्रदान कर « « -। 
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२९ दिसंवर १९१६ 
है मेरे मधुर मालिक ! मुझे अपने प्रेमफा यंत्र वनना सिखा |! 
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हे भगवान्‌ ! क्‍यों मेरा हृदय इतना ठंडा और शुष्क प्रतीत 
होता है? 

में अनुभव करतो हूं कि में जिंदा हूं, में देखती हूं कि मेरे 
आधारके अंदर मेरा अंतरात्मा भी जिंदा है, ओर मेरा अंतरात्मा: 
प्रत्येक चीजमें, जो कुछ है उस सबके अंदर तुझे देखता, पहचानता 
और प्यार करता है। वह्‌ इन सब चातोंके विषयमें पूर्णतः सचेतन 
है, और, चूंकि बाह्य -सत्ताने उसके प्रति समर्पण कर दिया 
हैं इसलिये बह भी सचेतन है; सन इसे जानता है और कभी 
भूलता नहीं; प्राण-पुरुष भो शुद्ध हो गया है और अब उसमें कोई 
आकर्षण और विकर्षण नहों है, अब वह अधिकाधिक सबसे और 
सवंदा तेरी उपस्थितिके आमंदका उपभोग करता है। परंतु हृदय 
अवतादको नींदमें सोया हुआ प्रतोत होता है, और अंतरात्मा 
उसके अंदर इतनी पर्पाप्त माज्नार्में कर्मठता नहीं पाता कि चह 
अंतरात्माकी प्रेरणाका प्रत्युत्तर पूर्ण रूपसे दे सके। क्यों ? क्या. 
हृदय इतना निर्वल था कवि युद्धे उसे इतना थका दिया है, अथवा 
उसे इतनी गहरी चोट रूग गयी है कि वह एकदम पंगु हो गया 
है? और फिर भी वह आंतर पुकारका उत्तर देना चाहता हैं; 
वह उत्तर देना चाहता हैं एक ऐसो निष्ठा और एक ऐसे उत्साह-' 
के साथ जो कभी विचलित नहीं होते; परंतु वह उस बूढ़ेके 


३०२ प्रार्थना 


जैसा दीसता है जो गुवकोंका ऐेल देगकर प्रेमपूर्वक हुंसता तो है 
पर उसमें भाग नहीं छे सकता। ओर फिर भी बहू प्रसन्नता 
और विश्वाससे भरा हुआ 'है। प्रकृतिने मुक्‍्तहस्त होकर जो स्तेह- 
संपदा उसे प्रदाव की हैं उस सबके छिये कृतज्ञतासे वह परिप्छा- 
वित हो रहा है; वह इन सब बहुमूल्य दानोंके बदले क्णाकी 
उस घुनह॒ठी रसधाराकों अक्षय बाढ़के उपमें फंला देना चाहता 
है जो संजोवित और शपितियालो बनाती है, जो प्रसन्नता और 
सांत्यना प्रदान फरती है, जो मानव-प्राणियोंके लिये सच्ची संजी- 
बनी सुधा है। वह चाहता है और प्रयास करता है... ** ढ़ 
जो कुछ फरनेका यह स्वप्न देखता है उसकी तुछतामें जो कुछ पेह 
करता हैँ वहु कितना नगण्य है; जो कुछ बहू आशा कश्ता है; 
पर्योकि यह स्वेदा ही आश्या क्रिया फरता है, उत्तके सामने शो कुछ 
वह फर सकता हैं बह कितना तुच्छ है! वह जानता है कि तेरी 
पुकारका सुनायों पड़ता कभी व्यय नहीं होता; और उसे इस 
बातमें फोई संदेह नहीं है कि जिस ऐश्वर्यंका आभास पुने उसे 
दिया है उसे वह एक दिन अवश्य प्राप्त करेया। 

इस ज्ोतके बंद दरवाजोंको भला कौन खोलेगा ? 

मेरा हृदय मानुपी ढंगसे प्यार करता है; और मालुपी ढंगसे 
ही, मुझे ऐसा लगता है कि, वह शक्ति, दृढ़ता और पव्रित्रताके 
साथ प्रेम करता हैं। परंतु तू चाहता है कि तेरी चरम शेक्ति- 
के असीम कमप्रसारणके अंदर चहु दिव्य रूपमें प्रेम करे। 
यह अभी भी उसके लिये अनेधिगत है। 

इस ल्ोतके बंद दरवाजोंको भला कौत खोलेगा ? ***** 
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है भगवान्‌ ! तू मुझे अपने सभी दानोंसे भर रहा है। अब, 
जब कि यह सत्ता जोवनसे कुछ भी आशा नहों करतो, कुछ भी 
कामना नहों करती, जीवन अपनी अत्यंत बहुमूल्य संपदाएं इसके 
पास ले आ रहा है, उन्न संपदाओंको ला रहा हैँ जिसके लिये 
सभी भनृष्य छालायित रहते हे। प्रत्येक्ष व्यक्तिगत क्षेत्रमें-- 
मानसिक, आंतरात्मिक और यहांतक कि जड़-भौतिक क्षेत्रतकर्में- 
तू मुझपर अपने दानोंकी वर्षा कर रहा है। तूने मुझे प्रचुरताक्े 
अंदर ला रखा है, और यह प्रचुरता मुझे उतनी ही स्वाभा- 
विक प्रतीत होती है जितनी कि दोनता, और यह मुझे कोई 
बहुत बड़ा आवंद नहीं प्रदान करती, क्योंकि बहुत यार दीनताकी 
अवस्थामें हो भेरे लिये आध्यात्मिक जीवन अधिक तोीजत्र 
और अधिक सज्ञान दव गया था; परंतु में बहुत 
स्पष्ट रूपमें इस भ्रचुरताफों देख रही हूं, और मेरी व्यक्तिगत 
सत्ता, जिसे तू इस प्रकार दानोंसे भरपुर कर रहा है, तेरे चरणों” 
में साष्ठांग प्रणाम कर रही हे और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने 
असमर्थ हो रही है। ! 

तेरी दया अनुपम और तेरी करुणा अनंत है। 
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जो सूत्र तेरे दिव्य पुष्पगुच्छके सभी फूलोंकों वांधता है और 
एक साथ पकड़े रखता हैँ वह प्रेमके सिवा और कुछ नहीं है। 
यह एक ऐसा कार्य है जो आखोंसे ओझल, अति साधारण होता 
है और जिसे कोई व्यक्ति मूल्य नहीं देता; यह एक ऐसा कार्य 


३०४ प्रायना 


है जो मूलतः निर्दयक्तिक हैं, और जो फेवल इस निर्वेवव्तिकता- 
में ही अपनी पूर्ण सार्यकता प्राप्त कर सझता है। 

चूंकि मे ऋमशः यह सत्र, एफत्वकी यह ग्रंथि बनतो जा रही 
हूँ जो तेरी चेतनाफे बिसरे हुए टुकड्ोंको एक करतो और उन्हें 
इस प्रफार सजाती हूँ क तेरो जो चेतना युगपत्‌ एक और बहु 
हैं उसे थे टुकड़े फिरसे अधिकाधिक सुन्दर रापमें सुसंगठित कर 
सकें, इसीलिये मेरे लिये स्पप्ट रापमें यह देसना संभय हो गया 
है कि विध्वशनितयोंकी लछोलाके अंदर प्रेम कण धन्‍्दु है, उसका 
स्थान और उसका भगवतादत्त कार्य कया हैं। वह स्वयं अपने- 
आपमें कोई रूष्य बिलकुल नहों है, बल्मि बह तो तेरा एक सर्व- 
श्रेष्ठ साधन हैं। वह सक्रिय हैँ, सर्वत्र सौर सबके अंदर हैं, 
सर्वत्र ही वह ठोक उत्ती चीजसे ढका हुआ है जिसे वह पुम्त 
करता हैं और जो गपने ही प्रभादहे बदवर्ती होकर कभी-कभी 
उसकी उपस्थितिकी बात भूल जाती है। 

है प्रभुवर ! हेरा माधुये भेरे अंतरात्याके अंदर प्रवेश कर 
रहा हैं और तूने मेरी साथे उत्ताकों आनंदसे भर दिया है। 

भोर इस आनंदफे अंदर में तुझसे एक प्रार्यवा कर रही हूँ 
जिसमें कि वह तुझतक पहुँच जाय। 
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तूनें मेरी सत्ताको एक अनिर्वचनीय शांति और एक अतुलनीय 
विश्वांतिसि भर दिया है ... . कोई व्यक्तिगत बिवार या इच्छा 
न रख संते अपने-आपको निष्किय रुपसे तेरे आनंत्यके झूछेपर 
झूलनेके लिये छोड़ दिया है। 


ए?शा 


बौर ध्यान ३०५ 
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तूने मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्कके अंदर चीरवता ला दी 
है; पर इस नौरवताक्की अतल गहराईसे कोई भी शब्द ऊपर नहीं 
उठ रहा है। एकमात्र ज्ञांति ही राज्य कर रही है, मधुर और 
मंगलमय अतिथि बनकर विराज रही है। 


ष्छ् 


१० जनवरी १९१७ 

हे प्रभु! तू क्या मुझे यह शिक्षा देना चाहता है कि जिन 
सब प्रयासोंका लक्ष्य सेरी अपनी सत्ता होगी वे निरुषयोगी ओर 
व्यर्थ हो जायेंगे ? जिस क्का उद्देश्य तेरी कृपाको विकौर्ण करना 
होता है बस चही सुगसता और सफलताके साथ पूरा होता हैं। 
जब मेरी संकल्पशक्ति बहिर्मुख्ली कर्म संलग्न होती है तय वह 
शक्तिशाली और फलदायी बन जाती है; जब वह अंतर्नुखी कार्य- 
में प्रवृत्त होनेकी चेष्ठा करती है तव वह बलहीन और प्रभाव- 
रहित हो ऊातो है। -..«- इस तरह व्यक्तिगत उदन्नतिके लिये 
किया गया प्रत्येक कार्य अधिकाधिक निष्फल् होता जाता हूँ और 
फलस्वरूप क्रमशः घिरल भी होता जाता हैं। पर, इसके विप- 
रोत, बाहरी छार्य उतना हो अधिक फरंदायक होता हुआ प्रदोत 
होता है जितना अधिक कि आंतरिक कार्य विफल होता है। इत 
प्रकार, हे प्रभुवर, यह यंत्र जैसा हैँ वस वसा ही तू इसे ग्रहण 
करता है, और यदि इसे तोढण होनेकी आवश्यकता होगी तो 
यह कार्य करते-करते ही तीक्ष्ण हो जायगा। 


प्छे 


३०६ प्रार्थना 
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“दुखी सुखी हो जाय॑, दुष्ट शिप्ट बन जाय॑, रोगी स्वस्थ 
हो जाय॑ं !” --बस, इसी रूपमें इस यंत्रके भीतर तेरे दिव्य 
प्रेमकी अभिव्यक्ति चाहनेवाली मेरी अभीप्सा प्रकट हुईें। वह 
एक मांग थी, एक ऐसी भांग थी जिसे एक शिशु अपने पितासे 
इस विव्वासफे साथ करता है कि बहु पूरी की जायगी। व्योंकि 
जब मेंने मांगा तब मेरे अंदर यह विश्वास था: वह मांग मुझे 
बहुत सीधी और बहुत सहज मालूम हुई; मेंने बहुत स्पष्ट 
रूपसें अपने अंदर यह अनुभव किया कि कंसे यह वात संभव है। 
एक अज्ञासपुर्ण तया अनिच्छापूर्वक प्राप्त संघर्षके अंदर सर्वदा दुःख 
भोग करने तथा श्रम करनेकी अपेक्षा क्या आनंदसे आनंद, सौंदर्यसे 
सौंदर्यम वरद्धित होते रहना कहों अधिक स्वाभाविक और अधिक 
फलदायी नहीं हैं? यदि अपने दिव्य प्रेमके स्पर्शशे तु हृदयकों 
स्वतंन्रतापुर्वेक विकसित होने दे तो यह रूपांतर सहज हो जाता हैं 
तथा स्वयं अपने-आप घटित होता हैं। 

है भगवान्‌ ! अपनी करुणाके चिह्नस्वरूप क्‍या तू ऐसा 
नहीं करेगा ? 

एक बालक जेसा विश्वास रखकर मेरा हृदय आज संध्या- 
समय तुझसे प्रार्थना कर रहा है। 


१९ जनवरी १९१७ 
ओर सब मुहूत्ते झूठे सपनोंकी तरह विलीन हो रहे हें. -.-*-! 
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तूने इतने पूर्ण और इतने तोब्न एक प्रेमसे, एक सौंदर्यसे और 
एक आहंदसे मेरी सत्ताको भर दिया कि मुझे यह असंभव प्रतीत 
हुआ कि वहू अत्यत्र संचारित न हो, वह मानों एक ज्वलुंत अग्नि- 
कुंड था, जिसमेंसे चितनको फूंक चिनगारियोंको बहुत दुरतक उड़ा 
हे गयी और थे भनुृष्योंके हृदयोंकी गुप्त गहराइयोंमें जाकर एक- 
देस अनुरूप अन्य आागोंको, तेरे दिव्य प्रेमकी आगको, हे भगवातु, 
* जलाने छगों, उस प्रेमकी आगकों जो मानव जीवोंकों अदम्यभावसे 
तेरी ओर धकेलता और आकर्षित करता हैं। है मेरे परसप्रिय 
प्रभु ! ऐसी कृपा कर कि यह मेरो आबंदविभोर चेतनाका महज 
एक दर्शन ही न रह जाय, घल्कि यह एक ऐसा सत्य बन जाय 
जो जीवों और वस्तुओंका सच्चा रूपांतर साधित करे। 

ऐसा वर दे कि जिस प्रेम, जिस सौंदर्य और जिस आनंदतने 
भेरी सत्ताको इस तरह परिष्छावित कर दिया है कि उनके बेग- 
को सहन करनेकी शक्षित भी पर्याप्त मात्रार्मे उसमें नहीं है, वे ठीक 
उसी तरह उन सब छोगोंकी वेतनाकों भी परिप्लावित कर दें 
जिन्हें मेने देखा है, जिनके विषयमें मेने सोचा है; और जितके 
विषयमें त तो मेने सोचा है तथा न जिन्हें मंन्रे देखा ही है .। 
ऐसा कर दे कि सब छोग जाय उठें तथा तेरे असीम आदनंदके 


विषयसें सचेतन हो जाएं! 
है भेरे मधुर मालिक! उनके हृदयकों आनंद, प्रेस और 


सोंदर्यप्ते भर दे। 


ब्छड 


३०८ प्रा्थना 
२५ जनवरी १९१७ 

हे ज्योत्िमय प्रेम! तू मेरी समूची सत्तामें भर गया है 
ओर उसे आवंदित कर रहा हैं। क्या तुझे ग्रहण किया गया 
है, क्या ठुझे दान कर दिया गया है? कौन कह सकता है? 
कारण, तू हो स्वयं अपनेको ग्रहण करता हैं और तू ही स्वयं 
अपने-आपको दे देता है; तू हो प्रत्येक वस्तुमें, प्रत्येक सत्तार्म 
थुगपत्‌ सर्वश्रेष्ठ दाता और ग्रहीता है। 
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आकारोंफे जगत्‌में सोदयेका अभाव होना उतना हो बड़ा 
दोष है जितना बड़ा कि विचारोंके जगतूमें सत्यका अभाव होता। 
क्योंकि सौंदर्य प्रकृति माताकी पुजा है जिसे वह विश्वके परम परभु- 
के चरणोंमें निवेदित करती है; सौंदर्य चहु दिव्य भाषा' है जो 
आकारके अंदर विद्यमान रहती है। और भगवान्‌की जो चेतना 
वाह्य रूपमें ज्ञान तथा सौंदर्यक्षी अभिव्यक्तिके रूपमें प्रकद नहीं 
होती बह एक अपूर्ण चेतना हो रह जाती है। 

परंतु सच्चे सौंदर्यको ढूंढ़ निकालना, समझ पाना तथा, सबसे 
अधिक, जीवनर्मे उतारना उतना हो कठिन होता है जितनी कि 
भग्रवानूकी अन्य कोई भी दूसरी अभिव्यक्ति होती है। यह 
आविष्कार और यह अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक निर्वेवक्तिकता 
और अहंंकारके त्यागकी मांग करती हैँ जितनी कि सत्य या आनंद“ 
का आविष्कार और अभिव्यक्तित सांग करती हैं। बविशुद्ध सौंदर्य 
विदवगत बस्तु है और उसे देखने तथा पहचाननेके लिये विश्व- 
सय वन जानेकी आवश्यकता होती है। 


और ध्यान नम 


है सौंदर्यके स्वामी! तेरे निकट मैंने कितनों भूलें को हैं 
कितवी भूठे में अभी भी कर रहो हूं. --! मुझे अपने विधान- 
का पूर्ण ज्ञान प्रदात कर जितमें कि में उसे पूरा करनेमें पीछे न 
रह जाऊं। प्रेम तेरे बिना भपूर्ण रह जायगा, तू तो उसका एक 
अत्यंत पूर्ण अलंकार है, तू वो उत्तता एक अत्यंत सुसरमंगस हास्य 
है। कमी-छमी मैंने तेरे वास्तविक का्मको समझनेमें भूल की 
है। पर अपने हृदयकी गहुराईमें स्ंदा हो मेने ठुझे प्यार किया 
हैं; और अत्यंत कठोर, अत्यंत चरम सिद्धांत भी इस पूजाकी 
अज्तिको वुन्नानेमें समर्य नहों हुए हैं जिसे मेंने अपने वचप॑नमें 
ही तुझे अप्त किया था। 

तू चैसा बिलकुल नहीं है जैसा फि अभिमानी छोग तेरे 
विपय्ते सोचते हूँ, तू पूर्णतः जीवनके कित्तो विशेष रुपके साथ 
आसक्त नहीँ है: छुपे प्रत्येक्ष झपके अंदर जागृत करना। जगमगा 
देना संभव है; परंतु इसके लिये आवश्यक है कि पहले तेरे 
रहत्यका आविष्कार कर लिया जाय -«*-। 

हे सॉद्यके मालिक ! मुझे अपने दिव्य विधातका दुर्ण बोध 
प्रदान कर, जिसमें कि उसे पूरा करमेमें पौछे न रह जाऊं; जिसमें 
कि तू मेरे अंदर प्रेमके प्रभुका सर्वागपुरूर मुकुट बन चके। 


५ 
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(ध्यानके समय वार्चाढपके झूपमें प्राप्त संदेश) 


“देख, तु एक जीवंत आकारकों तथा तीन निर्जीव प्रतिमाओं- 
को देख रहो है। सजोव आकार भील बस्त्रते आच्छादित हैं। 
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दूसरी तीन प्रतिमाएं मिट्टीसे बनी हैँ पर थे इवेत और विशुद्ध 
हैं। एकमात्र नीरवताकी आ्ंतिमें हो सजोव आकार अन्य तीनों- 
के अंदर प्रवेश कर उन्हें एक साथ युक्त कर सकता तथा एक 
जीवंत बौर सक्रिय रुपमें रुपांतरित कर सकता है। 


रर ऋ मर 


है भगवान्‌ ! तू जानता हैं कि मेने तुझे समर्पण कर दिया 
है, और तू मेरो सत्ताकों जो कुछ प्रदान करता है उससे वह श्ञांत 
ओर गभीर आवनंदके साथ चिपकी रहती है! 


रे १ खरे 


. में तेरी मिप्ठाको जानता हूं, परंतु में तेरी चेतनाकों बढ़ाना 
चाहता हूं, और उसके लिये जो कुछ तेरे अंदर अभीतक सोया 
है उसे जगा। ज्योतिकी ओर अपनी आंखें खोल, और मनवे « 
स्वच्छ दर्पणसें बहु सब प्रतिफलित हो. उठेगा जिसे तुझे जाननेकी 
जरूरत है।” 
् रू ्र 
है नाथ! मेरी सत्ताके अंदर सब कुछ नौरव है और 
प्रतीक्षा करता है... .। 
ै श्र नर 
“चेतनाके दरचाजेपर धक्का लगा और तेरे लिये दरवाजा 
खुल जायगा। 


रे र्रः 


गौर आर ३१३. 


निर्मल और शुभ नदी प्रवाहित हो रही है; उसको अवाब 
धारा आाकाइसे पृथ्वोकी ओर उतर रहो है। पर तू मुप्नसे क्या 
कहना चाहता है जिसे मुझे अवश्य जानना चाहिये! 


न कर कै 


“तेरी नौरवता अभी भी पर्याप्त गहरी नहीं हैं: कोई चोज 
तेरे सतमें घुम रही है... . . । 

“अंतरात्माकी अग्निको अभिव्यक्तिके परदेके भीतरते देखना 
होगा; परंतु वे परदे स्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहियें जैसे कि 
किसो उज्ज्वल पढपर लिखे हुए शब्द होते हैं। भौर यह सब 
तेरे हृदयकी पवित्रताके अंदर सुरक्षित रहना चाहिये जैसे कि 
वोया हुआ खेत दर्षके नीचे हका हुआ और चुरक्षित होता है। 

भव चूंकि तुते ख़ेतमें बीज बो विये हैं, हूने पतके ऊपर 
पिछ्न अंकित कर दिये हैं, इसलिये तू अपनी स्थिर नौरवतामें 
वापस जा सकती है, हू एक गरभोरतर तथा संत्यतर चेतनाते 
अपलेको अभिषिदत करनेके छिये अपने प्रज्ञांत आाशयस्थत्तम 
वाएस लौट सकती है। सू अपने व्यक्तित्रकों भूल सकती है 
तथा सार्वभौमकोी सुष्माकों फिरसे प्राप्त कर सकती हैं। 
विश्वामके इम  क्षेणोंमें तेरे ऊपर ज्ञांति छा जाय। 
परंतु जगानेवाले घंठेको व भूछ जा जो शीघ्र ही वजनेवाला है। 
"तू फिर अपने भाग्यपर, जो तुझसे बात कर रहा है; हँंसेगी। 
“जो शवित भा रही है उसका उपयोग तेरा हृदय करेगा। 


“यू लकड़हारा बनेगी जो जलामेकी तफड़ियोंका वोह 
बांधता है। 
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“तू फैले हुए पंखोंवाला विराट हंस बनेगी जो 'मोती-जैसी 
अपनी सफेदीसे आंखोंको पवित्र बनाता तथा अपने सफेद रोओंसे 
हृदयको गरम करता है। 


“तू उप्त सबको उनकी चरम भवितव्यताकी और जे जायगी। 


“तूने अग्निकुंडको देखा है और तूने शिक्षुको भी देखा है। 
एक दूसरेको आह्ृप्ट फरता था: दोनों ही संतुष्ट थे; एक इस- 
छिये कि यह जलता था, दूसरा इसछिये कि बह गम हो रहा 
था। 


“तू अपने हृदयमें इस संर्वविजयी अग्निकुंडकों देख रही है 
एकमात्र तू हो इसे धारण कर सकती और इसे संहार करनेसे 
रोक सकती है। यदि दूसरे इसको छू दें तो वे भस्म हो जायंगे। 
अतएब उन्हें इसके बहुत नजदीक मत आने दे। बच्चेको जातना 
चाहिये कि जो ज्वलंत शिखा उसे इतना अधिक आक्ृष्ट करती 
है उसका स्पर्श उसे नहों करना चाहिये। दूरसे तो वह शिला 
उसे गर्मो श्रदान करती तथा उसके हृदयकों आलोकित करती 
हैं; परंतु बहुत समीप आनेपर वही शिखा उसे जलाकर राख 
कर देगी। 


“केचछ एक हो इस ह॒दयमें निर्मम बास कर सकता है। 
क्योंकि वही बह किरण है जिसने उसे (हृदयको) प्रज्ज्वलित किया 
हैं। वही है आगे जीनेवाला वह प्राणी जो आगमें ही फिरसे 
जन्म ग्रहण करता है। 


“एक दूसरा सबसे ऊपर है जो जलनेसे जरा भी नहीं डरता; 
वह हैं वही निष्कलंक फिनिक्स-पक्षी जो स्वर्गले आया है और जो 
यह जानता हैँ कि कैसे फिर वहां वापस जाया जा सकता है। 


४82 ११ 


शक है सिद्धिकी शक्ति! 
“दूर है दिव्य ज्योति। 
और तोपरा हूँ सर्वोच्च चंतत्य 


बे रे 


है भगवान्‌ ! में तेरी बात सुतती हूँ और तेरे बरणोपर 
साष्टांग प्रणियात करती हूं: तूरे घेरे हिये बरवाजा खोल दिया 
है; ढूनें मेरी आंखें खोल दी है, और रात्िका ठुछ भंश आहो- 
कित हो गण है....। 


६) 


04 
५ 


ह 
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अपने विदयमें रा भो व्यस्त ने होनेरें एक उच्च राजोदित 
गुण सिहित है। आवदयकहाओंको अनुभव करना अपनी दुर्वेल- 
ताक प्रस्यायित कलर है। किसो बस्तुको आकाला करना यह 
सिद्ध करता है कि हमारे पाप्त उत्त बाछुका अभाव है। कीमतों 
केलेका अर्ये है असमर्थ होना, अपनी सोमामोों स्वीकार करतों, 
उरहेँ अतिकम करनेकी अपनी उक्षमतताकों मात हेंबा) 

और किमी दृष्ठिसे न चहों, मंदि समुचित आल-उम्मानकी 
हो दृषिसे देखा जाय तो मनुष्यकों अबनी छुछोनेताके लिये हो 
सुपस्त कामगाका त्याग करणा साहियें। स्वयं अपने लिये 
जोदनदे या उद्ते संत्ोवित झरदेवाली परा वेतवासे किसी चौगको 
आबवा करनेसें कितना अपमान है! किंसेगा अपर है हमारे 
दिये, कितना अपमावजनक अज्ञान है उप्त परालर चेतनाके दिये ! 
कारण, रब कुछ तो हमारो पहुंचके अंदर है और केवल हमारे 
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अहंजन्य सीसाएं ठोक उतने ही पूर्ण और जाप्रतः झूपनें समस्त 
विश्वका उपभोग करनेसे हमें रोकती हैं जितने पूर्ण और जाम्रत्‌ 
रूपमें थे हमारे निजी शरीरों तथा उसके एदम समीनस्थ परिवेश- 
को उपभोग करनेसे रोकती हें। 

ओर कर्मके उपायके संयंधर्से भी हमारा मनोभाव बस ऐसा 
ही होना चाहिये। 

है प्रभु! त्‌ मेरे हृदयमें वास करता हैं और अपनी परम 
संकल्पशक्तिके द्वारा सब कुछ परिचालित करता हैं; तूने, एक 
वर्ष हुए, मुझसे कहा था कि तू सभी सेतुओंको काटकर अज्ञातके 
अंदर सिरे वल कूद पड़, जेसे कि सीजरने उस समय किया था 
जव कि उसने रुविकन-नदी पार की थी और उसका मंत्र था- 
चाहे कैपिटोलके शिखरपर पहुंचेंगे अथवा तारपियन' पहाड़के 
तले चले जायंगे। 

तूने सेरी आंखोंसे कर्मका फल छिपा दिया। अभी भो तूने उसे 
गुप्त रखा है; और फिर भी तू जानता है कि ऐद्वर्ष हो या देन्य, 
दोनोंके सम्मुख मेरी अंतरात्माकी समता एकसी वनी रहती है।. 

तूने इच्छा की कि मेरे लिये भविष्य अनिश्चित हो, और में 
दृढ़ विद्वासके साथ बिना जाने ही अग्रसर होऊं कि पथ कहां 
ले, जायगा। , 

तूने इच्छा की कि में अपनी भवितव्यताकी चिताका भार: 
संपूर्ण रूपसे तेरे ऊपर छोड़ दूं तथा समस्त व्यक्तिगत व्यस्तता- 
का एकदम त्याग कर दूं। 

इसमें संदेह नहीं कि स्वयं सेरे सनके लिये भी मेरा पथ 
होना चाहिये एकदम अज्ञात और अछूता। 


ब्छ्ड 


भौर घयात़ ११९ 
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प्र्यंक्ष वर जब क्षोई हुदय तेरे दिव्य श्वासके स्ते आंदो- 
हित होता है तब ऐसा मादूम होता है मावों एथ्वोपर थोड़ासता 
बोर संदिर्य उततन्न हो गया है, हुवा एक मधुर छुगंधरे सुबा- 
पित्त हो गयी है, सब छोग अधिक लेहशीत बन गग्ने हैं। 

कसी महात्‌ शत है तेरी; हे सर्वकोकमहेस्वर, फि परे 
आपंदका एक कण भी इतता अधिक अंधकार और इतता क्षिर 
गोक-संताप पिदा देनेके छिये पर्याप्त होता है, तैरी महिमाकी एक 
किरण भी इस प्रकार अत्यंत संज्ाहीत पत्थरफों, अत कालों 
वेतगाक्ो मो उद्भासित कर सकतों है ! 

तूपे अपने अनुगहोंसे गुसे ोव दिया है; हूमे ऋूतसे रहस्‍्यों> 
को मेरे झमने सोलन दिया हूँ, तुमे अनेक प्रकारते अशयाशित, 
सेनपेक्षित आतंदका शुझ्ते आत्वादम कराण है, परंतु तेरी कोई 
देश उस कृपाकों बराबरी नहीं कर सकतो जिसे हू गृत्ते उत्त 
समय प्रदान करता है जब कि कोई हृदय तेरे दिव्य अपके 
स्नेसे आंदोडित हो उ्ता है... .। 

इन सब्र प्रष्य धढ़ियोंमें समची धरणों आर्वेदगाव ग्रहों है. 
भात्नपात्त हपसे सिहर उठते हैं, वायुमंडल व्योत्ति-तरंणे रपे-" 
दि हो उठता है, वृक्ष अपनो अत्यंत तीर प्रॉयनाकों आकाशकी' 
भोर प्रज्नारित कर देते हैं, पक्षिपोंका गाव भजन-कोर्तत बन जाता 
हैं, तमुह्क्ी लहरें प्रेमते उमड़ने छाती हैं, बातकोंकी हंपो भेद" 
के वार्ता सुनादी है, मनुष्योंका अंतरात्मा उनकी आंखों दिखायी: 
देने हगता है। 

, बता सुझे, है भगवान्‌, क्या हू मुझे वह कद्भुत शक्ति ग्रदाव 

करेगा लिझरें में उत्तुक हुइपोंगें इस उपाकालकों उतर कर सर्े,- 
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मनृष्योंकी खेतनाको तेरी महात्‌ उपस्यितिके विपयर्में जागृत कर 
सकूं तया इतने संतप्त और विषर्देस्त इस जगतूमें तेरे सच्चे स्वर्ग- 
का कुछ अंश उद्भूत कर सकूं? पायिव कौनसा सुख, कौनसी 
संपदा, कौनसी शक्ति इस परम दानकी समानता कर सकती 

है परमेश्वर ! मेने कभी व्यर्थमें तेरी प्रार्थना नहीं की है। 
क्योंकि मेरे अंदर तो स्वयं तू ही है जो स्वयं अपने-भापसे वार्ते 
करता है...) 

तू अर्दर बनानेवाली वृष्टिके रुपमें, एक-एक बूंद करके अपने 
सर्वत्रम्य प्रेमकी जीवंत तथा उद्धारकारिणी आग वरसा रहा हैं) 
जब शाइबत ज्योतिकी थे बूंदें अज्ञानांधकारके हमारे इस जगतूके 
अपर धीरे-धीरे पड़ती हैं तब हमें ऐसा रूगता है कि सेघाच्ठन्न 
माकछासे एक-एक करके सुनहले तारे पृथ्वीपर वरस रहे हैं। 

और इस चिरनवोत चमह्हारके सामने सब छोग मौन 
भेदितभावके साय सीस नवा रहे हूँ। 


छः 
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तूने मेरे मौन और सतर्क लंतरात्माको परी-छोकके दृषयोंकी 
“समस्त खमक-दमक दिखा दीं हैं: उत्सवमण्न वृक्षोंकी तथा सुने 
“सार्गोकी जो आकाशकी ओर ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हर 
दिखला दिया है। | 

परंतु मेरे भविष्यके विषय तुने मुझे कुछ नहीं बताया है” 
"कया वह इस हृदतक मुझसे छिपा रहेगा? . . - « « 


ओर ध्यान ३१७ 


फिरसे और सव्वत्र में चेरी' वृक्षोंको देख रही हूँ; तूने इन 
फूलोमें एक जादूका गुण भर दिया है: ऐसा मालूम होता है मानो' 
वे तेरी अद्वितीय उपस्थितिकी वात कह रहे हों; थे अपने साथ' 
भेगवान्‌की मुस्कान ले आते हूँ। 

भेरा शरीर विश्राम ले रहा है और मेरा अंतरात्मा खिल' 
रहा हैं: इन फूलोंसे भरे वृक्षोंमें तुने कैसो मोहिनी शक्ति भर दी 
है? 

ऐ जापात ! सदिच्छा-हूपी तेरा कीमती पहनावा ही उत्सव 
भता रहा है, यही तेरी पूजाकी सबसे पवित्र सामग्री है, यही: 
तेरी ऐकांतिक अनुरकितिका चिह्न है। यही तेरे यह कहनेका 
तरीका है कि तू स्वर्गको प्रतिफलित कर रहा है। 

और जब चह देखो अद्भुत्त प्रदेश जिसके ऊंचे-ऊँचे पर्वत देवदारू: 
वृक्षों ढके हुए हैँ और जिसकी घाटियोंमें एकदम खेत लहलहा 
रहे हैं। और चुलावो रंगके जिन छोटे-छोटे गुलाबोंको यह 
चोना मनुष्य ला रहा है, क्या वे निकट भविष्यके लिये कोई" 
भाशा दिलते हें? ' 


थ्छः 
७ अप्रैल १९१७ 


एक गभोर एकाप्रतानें भुझे आक्रांत कर लिया और मेंने देखा - 
कि में एक 'चेरो' फूलके साथ अपनेको एकात्म कर रहो हूं, फिर 
उसके द्वारा सभी चिेरी' फूछोंके साथ एकात्म हो रही हूं; 
उसके बाद जँसे हो में नीली शवितिकों एक धाराका अनुसरण: 
करती हुई अपनी चेतनाकी अधिक गहराईमें उतरी वैसे ही में 
अकेस्मात्‌ स्वयं वह चेरो' वृक्ष ही बन गयी जो पूजाके फूलोंसे लदी 


३१८ प्रार्थना 


“हुई अपनी असंख्य शाखाओंको उतनी ही बांहोंकी तरह आकाझ- 
को ओर उठाये था। फिर मेंने स्पष्ठ रूपमें यह वाक्य सुना: 

“इस प्रकार तू चेरो-वुक्षोंके अंतरात्माके साथ संयुक्त हो 
गयी है और इस प्रकार यह सिद्ध करनेमें समर्थ हुई है कि स्वयं 
भगवान्‌ ही स्वर्गके प्रति यह पुष्पसय प्रार्थना निवेदन करते हैं।” 

जिस समय मेंने यह लिखा था उस समय सब कुछ विलीन 
हो गया; परंतु अब चेरी-बुक्षका रक्त मेरी धमनियोंमें प्रवाहित 
हो रहा है, और उसके साथ-साथ प्रवाहित हो रही है एक अतु- 
लनीय शांति तथा शक्ति। भला मनुष्यके शरीर और एक वृक्ष- 
के झरीरमें क्या अंतर है? सच पूछा जाय तो कोई अंतर नहीं 
है, और जो चेतना उन दोनोंको संजीवित करतो है वह तो एक- 
दम अभिन्न एक ही चीज है। 

फिर चिरो-वृक्षने मेरे कानमें धीमे स्वरमें कहा: 

“सच पूछो तो बसंतकी बोसारियोंकी दवा चेरी"पुष्पके अंदर 
निहित है ॥! 

4८ 


-९ अप्रैल १९१७ 


एक बार जब मनुष्य तेरी सर्वज्ञताके राज्यकी देहलीको 
'पार कर जाता हैं तब, जब-जब वह सानसिक जगतूसें वापस 
'आता है तब-तव, जो कोई विचार उसके सनमें उठते हैं उनमेंसे 
'अत्येक विचार एक ऐसी अपूर्व और अगम समस्या प्रतीत होता 
है जिसका स्वप्न भी उसे पहले कभी नहीं आया होता। 

ऊध्वेंसं कोई प्रन्‍च नहीं उठता; उस शांत नीरबताके अंदर 
'सब कुछ शाइवत्त कालसे ही ज्ञात होता है। निम्न स्तरमें सब 
“कुछ नया, अज्ञात, अनपेक्षित होता हे। ह 


और ध्यान ३१९ 


ओर जब ये दोनों एक अखंड चेतनाक्के अंदर युक्त हो 
जाते हैँ तब ये एक ऐसा आइचरयंजनक विश्वास प्रदान करते हैं 
जिससे उद्भूत होती है शांति, ज्योति और आतनंद। 


थ८ 


१० अप्रैल १९१७ 
मेरा हृदय सोया हुआ है सत्ताके एकदम तहतकरमें . . - ««। 


समूची पृथ्वी चंचल हो रही है और अधिरत परिवततेन होते 
रहनेके कारण आंदोलित हो रही है। सब जीवन आनंद करते 
ओर दुःख भोगते हूँ, प्रयास करते, युद्ध करते, जीतते, नष्ट होते 
और फिरसे सृष्ठ होते हैं। 

मेरा हृदय सोया हुआ है सत्ताके एकदम तहतकसें . . « « -। 


इन सभो अगशित तथा बहुविध आधारोंसें में ही वह संकत्प- 
शक्ति हूं जो संचालित करती है, चितन-शक्ति हूं जो कार्य करतो 
है, शक्ति-सामर्थ्य हूं जो संसिद्ध करतों है तथा जड़तत्त्व हूं जो 
संचालित होता हे! 

सेरा हृदय सोया हुआ हैं सत्ताके एकदम तह॒तकमें . . . .। 

अब कोई व्यवितयत सीमा नहीं हैं, भव कोई व्यक्तिगत कार्य 
नहीं है, अब संघर्ष उत्पन्न करनेवाली कोई पृथक्तात्मक एकाग्रता 
नहीं है, एकमात्र अनंत एकत्वके सिंदा और कुछ नहीं है। 

मेरा हृदय सोया हुआ हैं सत्ताके एकदल तहतकसें « « .। 


<52 


३२० प्रार्थना 


२८ अप्रैल १९१७ 


है मेरे भगवान्‌ ! आज रातको तू मेरे सम्मुख अपनी जाज्व- 
ल्यमान छठाके साथ प्रकठ हुआ। तू एक क्षणमें इस सत्ताको' 
पूर्ण रूपसे शुद्ध, ज्योतिपुर्ण, स्वच्छ और सचेतन बचा सकता है, 
तू इसे इसके अंतिम काले धब्वोंसे भुक्‍कत॑ कर सकता हैँ, तू इसे 
इसकी अंतिम अभिरुचियोंसे छुटकारा दिला सकता है-नतू यह 
सब कर सकता हैं... - पर क्या तूने आज रातकों यह सब नहीं 
कर दिया जब कि तूमे अपनो दिव्य धाराओं तथा अकथनीय 
प्रकाशके साथ इसमें प्रवेश किया ? संभव हे... . क्योंकि मेरे 
अंदर एक ऐसी अतिमानदीय शक्ति विद्यमान है जो संपूर्ण रूपसे 
अचंचलता और विश्ालतासे बनी हुई है। ऐसी कृपा कर, है 
प्रभु, कि इस शिखरसे में जरा भी नीचे न गिरहूं और शांति इस 
सत्ताके अंदर इसके अधिपतिके रूपसें सर्वेदा राज्य करें; केवल 
इसकी गहराइयोंमें ही नहीं .जहां कि वह बहुत दोर्घकालसे ही 
उसको स्वामिन्री है, बल्कि मेरी छोटी-से-छोटी बाह्य क्रियाओंमें, 
मेरे हृदय और मेरे कर्मके छोटे-से-छोटे क्ोनेतकर्में वह राज्य 
करे। 

में तुझे नमस्कार करती हूं हे भगवान्‌, हे सब जोवोंके उद्धा- 
रक ! | 

“अहा! ये रहे पुष्प और आज्योवंचन; यह है भागवत प्रेस- 
की मुस्कान; इस प्रेममें म तो है कोई पक्षपात और न कोई 
विकर्षण . . . « « । यह एक उदार प्रवाहके रूपसें सबकी ओर 
प्रवाहित होता हैँ और अपने अपूर्व दानोंको कभी वापस नहीं 
लेता 


ओर ध्यान रेश्रृ 


और अपनो बांहोंको परमानंदकी मुद्रामें प्रसारित कर शाइवत 
जननी संसारके ऊपर अपने शुद्धतम प्रेमके ओसकणोंकों निरंतर 
बरसा रहो हें... 


न्ट 


आकाक्रा, १३ जुलाई १९१७ 


एक दिन सेने लिखा: 

“मेरा हृदय सोया हुआ है सत्ताके एकदम तहतकमें . . - « ऐ* 
भहज सोया हुआ हूँ? में विश्वास नहीं कर सकती। में समझती 
हूँ कि वह शांत हो गया हैं, शायद सर्वदाके लिये। नींदसे तो 
सनुष्य जग जाता है, शांतिमेंसे मनुष्य नोचे नहीं गिरता। और 
उस दिनसे तो मंले कभी प्रत्यावर्तन होते हुए नहीं देखा हूँ। पहले 
घने रूपमें केंद्रीभूत एक ऐसी चीज मेरी सत्तामें थी जो बहुत 
दिनोंतक रह-रहकर विक्षुव्ध हो उठती थी, पर अब उसके बदले 
इतनी अधिक विस्तृत और प्रद्मांत। तथा उथलू-पुथलूसे रहित एक 
विश्ञालताने आकर भेरी सत्ताको भर दिया हैं; अथवा ”यों कहें 
कि सत्ता ही उसमें जाकर घुलमिल गयी है; क्योंकि जो चीज 
असीम हूँ वह भला कंसे एक आकारके अंदर घारण की जा 
सकती है? 

और प्रशांत रेखासे युक्त ये जो विराट्‌ पर्वत बड़ी शानके 
साथ क्षितिजतक फैले हुए हैं और जिन्हें में अपनी खिड़कौसे देखती 
हूँ, ये अनंत शांतिसे भरी हुई इस सत्ताके ताल-स्वरके साथ पूर्णत 
समस्वर हो गये हैं। है स्वामिन्‌ ! क्या तुने अपने राज्यपर 
अधिकार जमा लिया हैँ? अथवा यों कहें कि अपने राज्यके इस 
भागपर अधिकार कर लिया है, क्‍योंकि शरोर अभी भी तमसा- 
हक 


प्रार्थना 


न्श्णं 
ल्‍्प्ँ 
ल्‍्दँ 


चछप्न और बज्ष हूँ प्रत्युत्तर देनेमें सुस्त और नमनशौलतासे रहित 
हैं। क्‍या यह एक दिन अन्य अंगोंकी तरह ही शुद्ध हो जायगा ? 
और तब क्या तेरी दिजय प्रूर्ण हो ज्ाथगी ? पर इससे बया आता 
जाता है? यह्‌ यंत्र जैसा तु चाहता हैँ वैसा ही हैं ओर इसका 
आनंद शुद्ध, मिलावट्से शून्य हैं। 


पु 
टोकियो, २४ सितंवर १९१७ 


तूने मुझे एक कठोर अनुशासनके अधीन रखा; एक-एक स्तर 
पार करते हुए में उस सीढ़ीपर चढ़ी जो तेरे पास पहुंचातो है; 
और इस आरोहणके शिसरपर तूनें मु्ते "परम तादात्म्यके पूर्ण 
आतंदका आस्वादन कराया, फिर तेरी आज्ञा मानकर में एक-एक 
स्तर बाहरी क्रियाओंकी ओर तथा चेतनाकी बाहरी अवस्थाओंको 
ओर नीचे उतरी तथा इन जगतोंके संस्पक्षेमं फिर आयी जिन्हें 
मेंने तुझे खोजनेके लिये छोड़ दिया था। और अब जब कि में 
सीढ़ीके एकदम निचले भागमें उतर आयी हूं, मेरे अंदर और मेरे 
चारों मोर सब कुछ इतना जड़, इतना तुच्छ और इतना अस्पष्ट 
हैं कि में कुछ नहीं समझती . .. .। 

तब भला तू मुझसे क्या आशा रखता है; और क्या राम 
है. इस धीमी और लंबो तेयारीसे, यदि इस सबका परिणाम अंतममें 
वहीं होता हो जिसे अधिकांश मनुष्य किसी साधनाका अनुत्तरण 
किये विना हो प्राप्त करते हे? 

भला यह कंसे संभव है कि जो कुछ -मेने देखा है उसे -सब- 
को देखने तया जो कुछ मेने अनुभव किया है उस सबका अनु- 
भव करनेके बाद भो, यहांतक कि अपने ज्ञान तथा अपने एकत्व- 


और ध्यान ३२३: 


के अत्यंत पवित्र मंदिरतक मुझे ले जानेके बाद भो तूने मुझे 
'इतनी सामान्य परिस्थितियोंके अंदर इतना पूर्णतः सामान्य एक 
यंत्र बनाया है? सचमुच, हे भगवान्‌, तेरे उद्देश्य अपरिमेय हैं 
तथा मेरी बृढ्धिसे परे हूं. ... १८ 

जब तूने मेरे हृदयमें अपने सर्वागपूर्ण आनंदका यह शुद्ध 
होरा रख दिया हैँ तव फिर क्‍यों तु इसको बाहरी सतहको यह 
सब अंधकार प्रतिफलित करने देता है जो बाहरसे भाता है, और / 
: इस प्रकार अपनी दी हुई श्ञांतिको संपदाको अननुमेय, और ऐसा 
रूगता हैं कि, निष्फल बने रहने देता हैं। बास्तवर्में यह सब 
बड़ा रहस्यपूर्ण ह. और मेरी वुद्धिकों चकरा देता है। 

जब तूने मुझे यह महान्‌ आंतरिक नीरवता प्रदाव को है तब, 
भला क्यों तू जिद्वाको इतना अधिक सक्तिय और मन-बुद्धिको 
इतनी निरयंक चीजोंमें संलग्न होने देता है? क्‍यों? .:..« 
में तो अनंत्तकालतक प्रइन करती रह सकती हूं, और संभवतः वह 
सवेदा व्यर्थ ही हो सकता हैँ। 

मुझे केवल तेरे निश्चयके सामने मस्तक झुकाना चाहिये और 
'एक शब्द भी बोले बिना अपनी स्थितिको स्वीकार करना 
चाहिये । 

सें तो अब एक दर्शकके सिवा और कुछ नहीं हूं जो विदव- 
रूपी नागको उसके अनंत कुंडल खोलता हुआ देखता हैँ। 


(कुछ दिनों बाद) 
है भगवान्‌ ! कितनी बार, तेरी आज्ञाके सम्मुख दुर्बलता 


दिखाते हुए मेंने ठुझसे प्रार्थवा की हैः “पाथिव चेतना-हूपी इस 
'फांसीके तस्तेसे मेरी रक्षा कर ! सुओे अपनी परम एकताके अंदर 


श्र प्रार्थना 


डूब जाने दे।” परंतु मेरी प्रार्थना कायरतापूर्ण है; में यह 
जानती हूं, वर्योकि वह निष्फल रह जाती है। 
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१५ अक्तुबर १९१७ 


मेंने अपनी निराशाकी स्थितिमें तुझे पुकारा है, हे भगवान्‌, 
ओर तूने सेरी पुकारका उत्तर दिया है। ह 

अपने जीवनकी परिस्थितियोंके लिये शिकायत करवा मेरे 
लिये अनुचित है, क्या जो कुछ में हूं उसके एकदम अनुकूछ ही 
वे नहीं हैं? 

चूंकि तू मुझे अपने वैभवके द्वारतक ले गया तथा तूने मुझे 
अपने स्वर-माधुयंका आस्वादन कराया, इसलिये मेंने समझा कि 
में अपने लक्ष्यको पा गयी हूं; परंतु सच वात कही जाय तो दूे 
अपनी ज्योतिके पूर्ण प्रकाशमें इस यंत्रका निरीक्षण किया हूं 
ओर इस जगतूकी घरियामें फिर फेंक दिया है जिसमें कि यह 
नये सिरेसे गल जाय और शुद्ध हो जाय। 

अंतिम तथा बेदनापूर्ण अभीप्साकी इन घड़ियोंमें में अनुभव 
करती हूं, में देखती हूं कि तू मुझे रूपांतरके पथपर सिर चक- 
समेवालो तेजीके साथ खींचे लिये जा रहा है और मेरी ससूची 
सत्ता अनंत सताके साथ सन्नान संस्पर्श प्राप्त कर कंपायमान हो 
रही है। 

इसी तरह तू सुझे इस सवीन अग्निपरीक्षाकों पार केरनेके 
लिये धैर्य और बल प्रदान कर रहा हैं। 
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२५ नवंबर १९१७ 


है जगदीशवर ! दारुण दुर्दशाक्की एक घड़ीमें सच्चे विश्वास- 
के साथ मेने कहा था: तेरी इच्छा पुर्ण हो,” और इसलिये तु 
अपनी भहामहिमासे सुसज्जित होकर आया। तेरे चरणोंपर में 
साष्टांग लोट गयी और फिर तेरे वक्षस्थलूपर मंने आश्रय लिया। 
तूने अपने दिव्य आलोकसे मेरे आधारकों भर दिया तथा उसे 
अपने आनंदसे सराधोर कर दिया। तूने फिरसे अपना संबंध 
मेरे साथ स्थापित किया और अपनी सतत उपस्थितिके बारेसें 
आइवासन प्रदान किया। तू वहु विश्वस्त मित्र है जो कभी 
साथ नहीं छोड़ता, तु ही शक्ति, सहारा और पथप्रदर्शक है। छू 
बह भ्रकाश है जो अंधकारको छिल्न-भिन्न कर देता है और वह 
विजयी है जो विजयका निशचय प्रदात करता हैं। चूंकि तू उप- 
स्थित है इसलिये सब कुछ स्पष्ठ हो गया है। मेरे वलवान्‌ 
हृदयमें अग्नि पुनः प्रज्ज्यलित हो उठी है। और उसका 
तेज विकीर्ण होकर वायुमंडलको दीप्त और पवित्र बना रहा 
हैं ४७४० 

तेरे लिये मेरा प्रेम, जो इतने दिनोंतक दवा पड़ा था, ,नये 
सिरेसे उमड़ पड़ा है, शक्तिशाली, अवम्य और सर्वोपरि हो रहा 
है, अग्निपरीक्षामेंसे गुजरकर दसगुना बढ़ गया है। उससे अपनी 
निर्जनताें शक्ति प्राप्त कर ली हैँ, सत्ताकी बाहरों सतहपर 
निकल आनेकी, समूच्ी चेतनापर उसके अधोश्वरके रूपमें अधि- 
कार जमानेकी, अपने उमड़ते हुए प्रवाहमें प्रत्येक चौजकी बहा 
ले जानेकी शक्ति पा ली हे .«««।! 

तुने मुझसे कहा है: “में वापस आ गया हूँ ओर अब तुझे 
छोड़कर नहीं जाऊंगा।” 


प्रार्थना 


न्प्पँ 
*प्जै 
९३ | 


और अपना मस्तक मिट्टीसे छमाकर तेरी प्रतित्नाकों मेने 
प्रहण किया हैं। : 


घ्ट्छ्‌ 


१३ जुलाई १९१८ 


एकाएक, तेरे सम्मुख, मेरा सारा अभिमान झड़ गया। में 
समझ गयी कि तेरे सामने अपनें-आपको अतिक्रम करनेकी इच्छा 
करना कितना निरर्थक था . . . और मेँ रो पड़ी, में बहुत अधिक 
रोयो और अपनेको रोक न सकी, थे मेरे जीवनके अत्यंत मधुर 
आंसू थे...। हां, वे मांस कितना आराम देनेवाले, द्ञांति देने- 
वाले और मथुर छरूगनेवाले ये, वे आंसू जिन्हें मेंने विना किसी 
लज्जा या संयमके तेरे समक्ष बहाये थे! क्या यह एक बच्चेके 
जैसा था जो अपने पिताकी गोदमें होता है? परंतु कसा पिता? 
कंसी उच्चता, कैसी महानता, समझकी कैसी विज्ञालता! और 
कंसी शक्ति, विश्लाममें कैसो पूर्णता! हां, वे आंसू पवित्र 
ओसकणके जैसे थे। कया यह सब ऐसा इसलिये था कि में 
अपने निजी दुःखक्के लिये जरा भी नहीं रोयी थी? आह! 
कितने मीठे, कितने सुखदायी वे आंसू थे जिन्होंने मेरे हृदयको 
बिना किसी रुकावटके तेरे सम्मुख खोल दिया था, जिन्होंने सभी 
वंची-खुची वाघाओंको, जो तुझसे मुझे पृथक्‌ कर सकती थों, एक 
अद्भुत क्षणमें विल्‍ोन कर दिया! 

कुछ दिन पूर्व मुझे मालूम हुआ था, मैंने सुना था: “यदि 
तू मेरे सामने बिना किसी अवरोध और कपटके रोये तो बहुत- 
सी चीजें बदल जायंगी, एक महान्‌ विजय प्राप्त हो जायगी।॥ 


और ध्यान श्रछ 


और इसी कारण जब आंसू मेरे हृदयते उठकर मेरी आंबोंमें 
आये तो में तेरे सामने आकर बैठ गयी जिससे कि|यवे एक पुजाक्े 
रूपमें, पवित्र भावसे प्रवाहित हों। और कितनी मधुर और 
आरामदायक थो बह पूजा! 

और अब भी, यद्यपि में अब रोही नहीं हूं, में ठुझे इतना 
मिकट अनुभव करती हूं, इतना निकट कि मेरी पुरी सत्ता आनंद- 
से कांप रहो है। 

मुझे तुतली भाषामें अपना आदर-भाव प्रकंद करने दे। 

मेंने अपनी शिशु-जैसी प्रसब्नताके साथ तुझे पुकारा है: 

हे परात्पर ! हे एकमात्र विश्वासपात्र सहचर ! हम जो कुछ 
तुझसे कहना चाहते हैँ उसे त्‌ पहलेसे ही जानता है, क्योंकि तू 
ही उस सबका रचयिता है। 

है परम प्रभु! हे अध्वितीय मित्र ! तू ही हमें स्वीकार करता 
एवं हमें प्यार करता हैं तथा हम जंसे हैं बेसा समझ लेता है, 
क्योंकि वास्तवमें तुनें ही हमें वेसा बनाया है। 

है परमेह्वर ! है अनुपम गुरु! तू कभी हमारो उच्चतर 
इच्छाका प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि सचमुचमें स्वयं तू ही तो 
उसके द्वारा इच्छा करता है; यदि हम तुझे छोड़कर अत्यत्र 
किसी ऐसे व्यक्तिको खोजने जाय॑ जो हमारो बात सुने, समझे, 
हमें प्यार करे और पथ दिखाये तो यह हमारी भूल होगी, क्योंकि 
तू तो सर्वदा! ही यह सब करनेके छिये यहां विद्यमान है ओर तू 
कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेया। ु 

तूने मुझे पुर्ण निर्भरताके, पुर्ण संरक्षणक्रे, बिना कुछ बचाये 
और विना फोई रंग चढ़ाये, विवा किसी प्रयास या अवरोधके 
सर्वागीण रूपसे समर्पण करनेके सर्वोपरि आनंदका, महान्‌ 
आनंदका बोध प्रदान किया है। 


प्रार्थना 


जप 
्प्ज 
श्च 


ओर बालयत्‌ प्रसप्नतायें साथ, हे गेरे परम प्रिय, से तेरे 
गम्मुग एक साथ ही हुंसी ओर रोगी , ., .। 


१० अननूचर १९१८ 

है भेरे परम प्रिय राजा! इस विचारमें फितती समिद्धास हूँ 
कि में तेरे लिये और फेयल तेरे लिये ही कार्य करती हूं! में 
बस तेरी सेवाझे लिये हो हूं; बस तू हो नि६दय पारता, ह्य- 
वरया करता और गति प्रदान फरता हैं, कर्मफों परिचाक्तित 
करता तथा संसिद्ध करता हैं। इसके बोध, इसके अनुभवसे 
फितती शांति, फितनो ल्थिरता, कितना महान आनंद प्राप्त 
होता हैं? फारण, यहु पर्याप्त हूँ कि हम अनुगत, नमनशोल, 
समपित, सतर्क बने रहें और इस प्रकार तुमे मृफ्त भावसे कार्य 
फरने दें; तब फिर कोई भूल-भ्रांति, दोष, अभाव, न्यूनता नहीं 
रह सकती, पंयोकि जो कुछ तूने इच्छा फो हैँ उसे ही तू करता 
है भौर जैसे तूने उसकी इच्छा की हूँ वैसे ही तु उसे फरता है. «। 

मेरी कृतज्ञत्ा तथा मेरी हपंपूर्ण एवं पूर्णतः निर्मरशीहू निष्ठा- 
के जलते हुए दीपको स्वीकार कर। 

मेरे पिता मेरी ओर मुस्कराये हैं और उन्होंने मुझे अपनी 
बलझाली भुजाओंमें उठा लिया हैं। अब मुझे फिस बातका 
भय हो सकता हैं? में तो उनके अंदर गरू गयी हूं, ओर सच 
पूछा जाय तो वहो इस शरीरमें निवास [करते और कार्य करते 
हैं जिसे कि स्वयं उन्होंने अपनेको अभिव्यकत् करनेके लिये 
'निमित किया है। 
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और ध्यान -३२९ 


उईवेके ((७४॥:६), ३े सितंबर १९१९ 


चूंकि मनुष्यने वह भोजन नहीं पसंद किया जिसे मेने इतने 
प्रेम और सावधानीके साथ तयार किया था, इसलिये उसे ग्रहण 
करनेके लिये मेने भगवानकों पुकारा। 

और, है मेरे भगवान्‌ ! तूने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है 
और तू मेरी मेजपर बैठकर खानेके लिये आ गया है; और मेरी 
होन और दुच्छ पूजाके बढलेमें तूने मुझे अंतिम मुक्ति प्रदाव की 
है ! मेरा हृदय आज सवेरेतक कष्ड और दुश्चितासे इतना भारो 
था, भेरा मस्तक जिम्मेदारियोंसे छदा था, पर अब वे अपने वोझ- 
से मुक्त हो गये हें। अब वे हलके और प्रसन्न हैं जैसी हलकी 
और प्रसन्न मेरी आंतर सत्ता बहुत दीघंकालसे है। और मेरा 
शरीर तेरी ओर आलनंदके साथ हंस रहा है जैसे कि पहले मेरा 
अंतरात्मा तेरी ओर देखकर हंसा था! -:«** 

और, निस्संदेह, हे मेरे भगवान्‌, अब तू इस आलंदको कभी 
सुझसे अलग नहीं हटायगा; क्योंकि इस समय, में समझती हूं, काफी 
दिक्षा मिली है और पुनर्जावन प्राप्त करनेके लिये में क्रमागत भ्रम- 
आंतियोंकी शूलोबालो पहाड़ीपर काफी अंचाईतक चढ़तो रही हूं! 
भूतकालकी अब कोई चीज नहीं रह गयी है, रह गया है वह बल- 
शाही प्रेम जो मुझे बारुकका शुद्ध हृदय तथा देवताका हलका 
और मुक्त सन प्रदात कर रहा हैं। 


३३० प्रार्थना 


पांडिचेरी, २२ जून १९२० 


सब प्रकारके चर्णनसे परेका आनंद मुझे देनेके वाद, है मेरे 
परमप्रिय भगवान्‌, तूने मेरे लिये अग्निपरीक्षा भेजी है, संघ भेजा 
है, और इसकी ओर भी में तेरा एक प्रिय दूत मानकर ही हंसी 
हूं। पहले में संघर्षते डरतो थी, क्योंकि उससे मेरे अंदर शांति 
ओर सामंजस्यके प्रति विद्यमान प्रेमको ठेस पहुंचती थी। परंतु 
अब, है मेरे देवता, में हपके साथ उसका स्वागत करती हूं: वह तो 
तेरे कार्यके अनेक रूपोंमेंसे एक रूप है, कर्मके जिन तत्वोंकों 
अन्यथा भुछा दिया जाता, उन्हें फिरसे ज्योतिर्में छा रखनेके सब- 
से उत्तम उपायोंमेंसे एक उपाय है; वह अपने साथ विस्तृति, बहु- 
विधता तथा शक्तिमत्ताका एक बोध वहन करता हैं। 
ओर, जिस तरह मेने तुझे ज्योति विकीर्ण करते हुए, 
संघर्षका सूत्रपात करते हुए देखा है ठीक उसी तरह तुझे ही में 
घटनाओं तथा विरोधी प्रवृत्तियोंकी उलझनोंकों सुलझाते हुए एवं 
अंतर्मे उन सब चीजोंपर विजय. प्राप्त करते हुए भी देखती हूं जो 
तेरी ज्योति और शक्तिकों आवृत करनेकी चेष्टा करती हैं; कारण, 
उस सबके भीतरसे निश्चितत रूपमें स्वयं तेरी ही पूर्णतम सिद्धि 
उद्भूत होगी। 
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६ मई १९२७ 


हमें अवश्यमेव यह जानना चाहिये कि हम अपना जीवन 
'और अपनी मृत्यु भी, अपना 'खुख और अपना दुःख भी, कैसे, 
अपित कर दें, प्रत्येक चौजके लिये ओर प्रत्येक बातमें सिद्धिको 
अपनी समस्त संभावनाओंके उन नियामक भगवानूके ऊपर हो कैसे 


और ध्यान ३३१ 


निर्भर करें जो अकेले ही यह नि३चय कर सकते हैँ और करेंगे 
कि आया हम सुखी हों या न हों, हम जीवन धारण करें या व 
करें, हम सिद्धिमें भाग पायें या न पायें। 

इसी सर्वागपूर्ण और अखंड प्रेम तथा इसी समर्यणके अंदर 
हमें उस पूर्ण ज्ञांतिको अनिवार्य त्थिति प्राप्त होतो है जो एक 
निरवस्छिन्न परमानंदका आवश्यक आधार है। 


ष्ण्श्प 
<2 ॥7( 


२८ दिसम्बर १९२८ 

एक ऐसो शक्ति हुँ जिसपर किसी सरकारका अधिकार नहीं 
हो सकता, एक ऐसी प्रसन्नता हैं जिसे कोई पाथिव सफरूता नहीं 
प्रदान कर सकती, एक ऐसी ज्योति हैं जो किसी विज्ञताके अंदर 
नहीं पायी जा सकती, एक ऐसा ज्ञान हैँ जिसे कोई दर्शन-शास्त्र, 
कोई विज्ञान अपत्त नहीं कर सकता, एक ऐसा आनंद है जिसका 
रसास्वादन किसी कामनाकी तृप्ति नहीं करा सकती, एक ऐसी प्रेम- 
पिपासा हैँ जिसे कोई मानवीय संबंध तृप्त नहीं फ़र सकता, एक 
ऐसी शांति है जो कहीं नहीं, यहांतक कि मृत्युमें भी नहीं मिल 
सकती । 

यह शक्ति, प्रसन्नता, ज्योति, ज्ञान, आनंद, प्रेस और शांति 
वे चीज़ें हें जो भगवान्‌की कृपा होनेपर मिलतों है। 


२४ नवम्बर १९३१ 


हे मेरे प्रभु ! है मेरे परमप्रिय राजा ! तेरा कार्य पूरा करनेके 
लिये में जड़तत्वकी अतल गहराइयोंमें डूब गयी, मेने अपनी 


हुँ 

र््ज 
जप 
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हक 
ब्घ५ 
दि। 
च््ब 


अंगूहियंसि निन्‍चेनना और मिवल्यात्थक्षी बिभौषिकारा स्पर्श किया“ 
पिस्मृति तथा घरम अंधकारफे रथानाग स्पर्श छिया परंतु मेरे 
हृदयमें र्मरण बना हुआ था, ओर फिर भेरे हृदय लिझल पड़ों 
यहू पुकार जो तुझसऊझ पहुंचे गया: /!है भगवान्‌ ! हें परम 
प्रभु! तेरे हाप्रु सत्र बिजयों हो सो 7ै। मिस्यात्य ही ग्रियका 
सम्राद्‌ हैं। तेरे बिना जोयन मृत्यमें पदिशत हो गया हूं, शाश्वत 
नरक बन गया हैं; आशाफा ह्रु्यान संदेदने ओर जमर्पणफा स्थान 
विद्रोहने ले लिया हैं। क्रत्ा-विध्यासक्य अंत हो गया है, इलेसला 
उत्पप्त ही नहीं हुई हैं; अंथ आयधेगों और संहारणारी सहज- 
यूत्तियों तथा पातफी डुबब्ंसताने प्रेमफे तेरे प्रिय विधानफों ढक 
दिया हैँ, मप्द कर दिया है। हैँ साथ ! पया तू अपने दशस्रुओंको, 
मिथ्यात्य, बीभत्सता, दुश्ासंतापफो बिजयी होने देगा? है जग- 
दीश्घर ! जीत फेनेका आदेश दे और जीत हो जायगी। में 
जानती हूं कि एम अयोग्य है, में जानतो हूं छि जगत्‌ अभी तैयार 
नहीं हैं। परंतु में तेरी फयणापर पूर्ण विध्यास रसकर तुझे 
पुफारती हूं और में जानती हूं कि तेरी कृपादवित हमारो रक्षा 
फरेगी ।” 

इस तरह मेरो प्रार्यना तीद्र गतिसे तेरी ओर उठी और संदक- 
की गहराईमेंसे मंने तेरी जाज्यल्यमान ज्योतिके अंदर तुझे देखा; 
'तु प्रकट हुआ और तूने सुझसे कहा: “साहस मत खो, डटी रह 
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और विश्वास बनाये रख-नमें आ रहा हू |! 


ओर घ्यान ३३३ 


२३ अक्तृूवर १९३८ 
(जो लोग भगवानकी सेवा करना चाहते है उतके लिये एक प्रार्थना) 


तेरी जय हो, हे भगवान्‌, हे सर्वेविध्नविनाशन ! 
ऐसा वर दे कि हमारे अंदरकी कोई भी चीज तेरे कार्यमें 
बाधक न हो! 


ऐसा बर दे कि कोई भी चीज तेरी अभिव्यक्तिसें रुकावट 
न डाले। 


ऐसा कर दे कि सभी वातोंमें तथा प्रत्येक क्षण तेरी ही' 
इच्छा पूर्ण हो । 

हम यहां तेरे सम्मुख उपस्थित हें जिससे कि हमारे अंदर, 
हमारी सत्ताके अंग-प्रत्यंग्में, उसके प्रत्येक कार्यम्ें, उसको सर्वोच्च 
ऊंचाइयोंसे लेकर शरीरके क्षुद्रतम कोषोंतकर्में तेरी ही इच्छा 
कार्यान्वित हो। 


ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रति संपूर्ण रूपसे तथा सदाके 
लिये विश्वासपात्र बन' सकें। 


हम अन्य प्रत्येक प्रभावसे अलग रहते हुए एकदम तेरे प्रभाव- 
के अधोन हो जाना चाहते हैं। 

ऐसा वर दे कि हम तेरे प्रति एक गभीर और तीव्र कंतज्ञता 
रखना कभी न भूलें। 


ऐसी कृपा कर कि प्रत्येक क्षण जो सब अद्भुत वस्तुएं तेरी 
देनके रूपमें हमें मिलती हैं, उनमेंसे किसीका भी हम कभी अप- 
व्यय न करें। 
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* प्रापता 


ऐसा फर दे कि हमाई अंदरशी प्रत्येक शी तेरे कार्यमें सह- 
योग दे थौर सब पुएड तेरों मिद्धितः लिये तैयार ही जाय। 


हि 


कर, 


तेरी जय हो, है परमेबपर ! है समस्त सि्धियोंगिे अधीश्यर ! 


कि 


प्रदान पर हमें अपनी विजयमें एश सर्किथ भीर ज्य्ूृत, 
हर्ट भर अवाद-भटख विधास। 


